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29 श्रीहरिः 


यतो घमस्ततो जयः. 


AltA he: 


(विमलारूयया हिन्दीव्यास्यया सहितः) +¦ ˆ 


लेखक ۷ Ae 1 
ار‎ 
ज्योतिषाणंवः श्रीयदुनन्दन दीक्षितः 2 


ज्योतिषाचारयः ज्योतिषतोर्थश्च 


प्रकाशकः 
श्री ۷۰ कालिकादत्त द्विवेदी 
मन्त्रो--न्रह्मसण्डल 


कोठियाधाम, भंदोड़ ताल AT | 
आजमगढ़ 


प्रकाशक: 

qo कालिकादत्त हविवेदी 
WAl—ACUISS 
कोठियाघाम, भंदीड़ताल भीतर 
आजमगढ़ . 
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सेवा में समपंण 

2731117 ARNT ब्रह्मचारी 
श्रीरामकृष्ण परमहंसजी महाराज _ 
की पवित्रतम सिधि एवं 

.. . अमोघ आशीर्वाद ही 

मेरी जीवनयात्रा में प्रमुख सहायक रहे हैं 

अतः उन्हीं के श्रीचरणों में 

यह द्वितीय पुष्प 'सूक्तिसुधाकर' 
समर्पित हे 
यदुनन्दन दीक्षित 








अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरुशङ्कराचायंकाशीस्थो ष्वास्नाय- 
सुमेरुपीठाधी₹वराणां 
श्रीमद्देरवरानन्द्‌ सरस्वतीमह्ाराजानाम्‌ 
शभाशंसनस्‌ - 
कञ्चन ज्योतिषाचार्य स्त्रिस्कन्धञ्यो तिषशास्त्राभिज्ञो लेखनेऽफि 
रमणीये छब्धसौष्ठचो न्यबध्नात्‌ समम्रहीच सूक्तिसुधाकरं 
नियताकारं सम्यशुपदेशमयं भगवदूभक्तिभरितं नयविनयनिएुणं 
प्रोत्साहप्रदम्‌। स चायम्‌ आजमगढ्मण्डलाळङ्कारो यदुनन्द्न- 
दीक्षितो नाम निबन्धा। अर्यामदानीं काशीबासनिरतोऽपि 
परमविरक्तोऽपि विद्यान्यसनी । 
प्रायो निबन्धमिंमं साकल्येनाहमश्रोषम्‌। अस्मस्म्रियश्चायं 
निबन्धः | भाषया सरल्या समळङ्कृतः पठतां सद्यो हृदयंगमो 
भविष्यति। अस्मिन्‌ RH समये चास्य महती विद्यत 
आवश्यकेति भूयांसमस्य प्रचारं कामयमानः कत्तु रस्य यश- 
श्विकीषेन्‌ भूयो भूयोऽभिषिञ्वामि शुभाशीवोदगज्ञासलिलेः ॥ 


72757177 सरस्वती | 
पौ० Yo ८ सुघांशो | 
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श्रीः ۱ 
आत्मनिवेदनम्‌ 


. अयि सहृदयाः सञ्जनाः, 


सूक्तिसुघाकरोऽयं श्रीमतां सेवायां समुपहियते ۱ राष्ट्रभाषा- 
सेबासंविधानं मनसि निधाय. विमळया हिन्दौव्याख्यया सहि- 
तो5यं प्रकाइयते | 

सूक्तयः सम्पत्तौ विपत्ती च प्रस्तुतानां समस्यानां समाधाने 
धेर्यप्रसादयोः आविभावे we च कियदुपयोगिम्य इति विदित- 
मेव संसारयात्रारूढ़ानामस्माकम्‌ | सर्त्स्वाप बहुषु 5 
सु भाषितग्रन्थेषु प्रस्तुतोऽयं ग्रन्थः संक्षिप्त सुभाषितमन्थम पेक्ष 
माणानां 325 मित्राणामाग्रहवशादेच श्रीमतां दुष्टिपथसा- 
रातः। अत्र सङ्गृहीताः सूक्तयः जीवनस्य सवबिधास्वपि 
अवस्थासु उपयुक्तं निर्देशं HERE समर्थाः सन्तीति ग्रन्थमिमम्‌ 
अवलोक्य विज्ञास्यन्त्येव श्रीमन्तः | 

ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनं तेषामेव भूदेवानां तपःप्रभावेण शक्य- 
क्रियं सञ्जातं ये हि मम सक्रन्निवेदनमात्रेण TRT कात्तिकमासि 
कोठियाधाम्नि आजमगढ्मण्डळान्तगते समेत्य धार्मिकमचुष्ठानं 
सम्पादयन्तस्तत्रत्यं aa पावयन्ति मां च कृताथंयन्ति | 

ब्यौतिष शास्त्र मात्रस्य सेवकः सन्नप्यहं Talal वास्तचिक- 
तात्पयस्फोरणे यत्‌ सामथ्यमासाद्यम्‌ तत्र केवलं श्रीमहेश्वरा- 
नन्द्सरस्वतीमहाभागानां wes: पित्ततुल्यानां AIT: 


य्याणां वेद्यसम्राजां श्रीवायुनन्द्न दीक्षितमह्ोदयानां 5 
कारणम्‌ । 


गायत्रोपुरश्चरणपद्धतिः पूव प्रकासिता। सा हि सहृदय! 
aig: श्रीमद्भिः यथा सस्नेहं स्वोकृता समादृता च तरथेवायमपि 
सूक्तिसुघाकरः नूनं श्रीमतां स्नेह समाद्रभावञ्च प्राप्स्यतीति 


- EET आशया विरमति यदुनन्दन दीक्षितः 


HITT, असी, वाराणसी 


श्रीः 
अपने पाठकों से 


पाठकों की सेवा में यह 'सूक्तिसुधाकर” प्रस्तुत हैं। इसका सङ्ग्रह 
तथा हिन्दीमें व्याख्यान मेरे जिले के ख्यातनामा, सदाचारमृत्ति, ज्योतिवितू 
धीयदुनन्दन दीक्षितजी ने किया है । आपने यह प्रकाशन की दृष्टि से 
नहीं किया था । 'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌' 
यह आपका स्वभाव है ۱ इसो स्वभाववश जब आप साङ्भवेदमहाविद्या- 
WA, हनुमानगढ़, आजमगढ़ में ज्योतिषशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, तब 
लगभग आज से तीन वर्ष पूर्व प्रतिदिन के अर्चन, पूजन, अध्ययन एवं 
अध्यापन के अनन्तर श्रान्त होने पर स्वान्तःसुखाय विभिन्न सूक्तियों को 
पढ़ते एवं लिखते रहते थे और उनके अर्थ को अपने हृदयपटळ 0 
करने की दृष्टि से उनकी हिन्दो-व्याख्या भी कर दिया करते थे । 
मैं जव कभी अपने घरेलू कार्यो के लिए भी आजमगढ़ जाता था तो 
पूज्य ज्योतिषीजी के दर्शनों से अपने को अवश्य पवित्र करता था । प्रसिद्ध 
ही है--“भवन्ति हि श्रयांस्यनतिक्रमणीयानि।' तभी ये सूक्तियाँ 
मुझे स्वयं ज्यौतिषीजी के श्रोमुख से सुनने को मिला करती थीं। मैं 
. इन्हें सुनकर बहुत ही हृषित होता था तथा.अपने को कृतकृत्य मानता 
था । यद्यपि श्रीज्योतिषीजी की दृष्टि से तो इनका प्रकाशन के अनुरूप 
कोई महत्त्व न था, क्योंकि वे तो उस विशाल संस्क्ृतसाहित्य का अनवरत 
अवलोकन किया करते हैं जिसमें ऐसी सूक्तियों के विशाल भण्डार इधर- 
Sax frat पड़े हूँ; पर मेरी दृष्टि में तो ये सूक्तियां अभिनव जैसी ही हैं 
इसलिए मुझे ऐसा रगा कि यदि ये सूक्तियाँ प्रकाशित हो जायें तो एक 
छोटी-सी पुस्तक के रूप में इनका संग्रह अतिसुलभ होगा और आस्तिकजन 


س سے یھ سے > سے Te‏ نکی ت 
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इन्हें स्वयं पढ़कर तथा अपने बालकों को इनका अभ्यास कराकर 
आस्तिकता एवं लोकचातुर्य को उद्बुद्ध और प्रतिष्ठित कर सबंगे। : 

इसी दृष्टि से मै पूज्य ज्योतिषीजी से वार-बार आग्रह करने लगा कि 
इन सूक्तियों का प्रकाशन होना चाहिए | संयोग की बात थी कळि 
श्रीज्यौतिषीजी अपने कार्यकाळ के लगभग दो वर्ष पूर्व ही स्थानीय लोगों 
के आग्रह की तनिक भी अपेक्षा न कर अपनी सहज त्यागशीलतावश 
अपने पद से त्यागपत्र दे दिये और विशुद्ध तपोमय जीवन व्यतोत करते 
हुए काशीवास की दृष्टि से HAT, असी, काशी में ही निवास करने 


लगे ۱ बस, मेरी उपर्युक्त इच्छा या आग्रह के साकार होने का उपयुक्त 
अवसर भगवान्‌ विश्वनाथ के अनुग्रह से उपस्थित हो गया ओर यह 


पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत हो सकी । यह पुस्तक ब्रह्ममण्डल, 
कोठियाधाम, आजमगढ़ के प्रमुख सहयोग से प्रकाशित हुई है । इसके 
पहले पज्य ज्योतिषीजी के ही द्वारा लिखित “गायत्रीपुरश्चरण' प्रथम पुष्प 


के रूप में प्रकाशित हो चुका है; प्रस्तुत पुस्तक द्वितीय पुष्प के रूप में. 
उपहृत है | 

इसमें सन्देह नहीं है कि यह पुस्तक उस आधुनिकतम परिवेश में 
प्रस्तुत नहीं हे जो वर्तमान युग के आधुनिकतम लोगों को सहज ही आक- 


षित कर सके पर इतना निदिचत है कि शाइवतिक मनःशान्ति के इच्छुक 


. आस्तिक एवं 7575 महानुभावों को यह पुस्तक अवश्य ही प्रिय होगी; 


क्योंकि यह सर्वमान्य . तथ्य है कि उन महानुभावो की बातें भले ही 
चिकनी-चुपड़ी तथा आधुनिकतम भाषा में आकर्षक ढङ्ग से प्रस्तुत न 
हों, तब भी अवश्य हो प्रभावोत्पादक होती हैं जो लोग स्वयं अपनी 
बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सदा जागरूक रहा करते हैं । 
ठीक यही स्थिति प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में भी है। श्रोज्यौतिषीजी 
इतने आचारनिष्ठ, क्रियावान्‌ एवं अपनी बातों के अनुसार चलने के 
आदी हैं कि उनको बातें. जब सुनी जाती हैं तब अवश्य ही हृदय में 





(a) 
घर कर लेती हैं ۱ प्रस्तुत पुस्तक भी उन्हीं की पवित्र वाणी एवं लेखनी 
के माध्यम से मुझ जेसे लोगों के समक्ष अवतरित हो रही है, अतः 
इसका प्रभावोत्पादक होना स्वतः सिद्ध है । ऐसी स्थिति में यह क्यों 
नहीं fra होगी ? 
मैं बहुत दिनों से पूज्य श्रीज्यौतिषीजी के निकट सम्पर्क में हूँ। 
बहुत ही सन्निकट से मैंने आपको भलीभांति समझने का प्रयास किया 
है। मैं ही नहों, मेरे जिले की अधिकांश अस्तिक जनता भी आपको 
देवता ही समझती है । आप अपने श्रीमुख से जो कुछ कह देते हैं उसे 
हमलोग देववाणो समझ कर ही अङ्गोकार करते हैं। शास्त्रानुमोदित 
अनुष्ठान से परिपूत भावना से सम्पन्न विशुद्ध भूदेव का आदर्शरूप आदरणीय 
ज्यौतिषीजी में पूर्णल्प में पाया जाया है | इसीलिए आप में विद्यमान 
ज्यौतिष शास्त्र की विज्ञता स्वर्ण में सुगन्ध को तरह सुशोभित होती 
है; क्यों कि ज्योतिष शास्त्र एवं आयुर्वेद की सफलता आचार-विचार 
तथा शास्त्रीय आराधना की सुदृढ़ एवं महतो निष्ठा पर ही अधिकतर 
निर्भर रहती है । यही कारण है कि आपकी ज्यौतिषविद्या से मुझ जसे 
कुछ लोगों के परिवार हो नहीं मेरे जिले का अधिक भाग सदा उपकृत 
द रहता है | वर्तमान में काशी के भी बहुत लोग आप से लाभ उठा 
| 


हम लोगों ने पूज्य ज्यौतिषीजी को जिस महनीय रूप में, पाया है 
उसके लिये उनकी आप्त कुलपरम्परा को सर्वाधिक श्रेय है। कुछ की 
पारम्परिक स्थिति का व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता ही 
है । आपके पितामह तीन भाई थे; वे लोग अत्यन्त साधु स्वभाव के 
सदाचार सम्पन्न, आयुर्वेद एवं ज्योतिष के ज्ञाता तथा उपकारपरायण थे । 
उन्हीं लोगों की साधुता एवं सदाशयता के सुपरिणाम स्वरूप आपके पूज्य- 
aa पिता श्रीसूर्यनारायण दीक्षितजी ने बड़े ही तपस्वी एवं ज्योतिषशास्त्र के 
355 विद्वान्‌ के रूप में मेरे जनपद को सुशोभित किया । उनकी कठित्ततम 


(६ G57) 
आचारनिष्ठा, तपस्या एवं ज्योतिषशास्त्र के फलादेश की अलोकिकता की 
चर्चा अभी भी अनेकों वृद्धजन- करते पाये जाते ۱ कष्ट की बात यह 
हुई कि वे पूज्य ज्योतिषीजी एवं इनके ज्येष्ठ ۷۲۲ श्रोवायुनन्दन 
दीक्षितजी-जैसे दो पुत्रों को देकर aga कम आयु में ही दिव्यलोक 
पघार गये ۱ यही कारण था कि उनकी .प्रतिभा एवं गरिमा का लाभ 


बहुत दिनों तक न प्राप्त किया जा सका । उनके ये दो पुत्र उनकी तपस्या 
के ही प्रतीक एवं प्रतिफल हैं । 


पूज्य ज्योतिषीजी के जेष्ठ भ्राता श्रीवायुनन्दन दीक्षितजी ने बहुत 
छोटे वय में ही घर का भार अपने Heat पर ले लिया । इसीलिए पूर्ण 


क्षमता एवं योग्यता के रहते हुए भी आपने स्वयं अध्ययन करना 
उतना उपयुक्त नहीं समझा जितना fe अपने छोटे भाइयों को 


अध्ययन कराकर आगे बढ़ाना उपयुक्त समझा। आपके पित्तृव्य 
के भी तीन पुत्र थे, ये भी असमय में ही पितृहीन हो ۱ 
इनको अच्छे मार्ग पर प्रवृत्त करना भी आपने अपना IIT कतंव्य 
समझा; फलतः अपने कठिन श्रम एवं कष्ट पूर्ण अध्यवसाय के द्वारा 

घर की पूरी संभाल रखते हुए आपने अपने चार भाइयों ( एक ज्योति- 
षीजी और ३ पित्तुव्य के पुत्र) को बड़े मनोयोग से अध्ययन करने की _ 
प्री सुविधा दिया ओर ये लोग अच्छे विद्वान्‌ होकर अपने अपने क्षेत्र में 
अच्छा यश अजित कर रहे हैं । आप स्वयं अपनी सादगी, आस्तिकता एवं 
सदाचारनिष्ठा के कारण अपने ATH बड़ी हो श्रद्धा की दृष्टि से देखे 
जाते हैं । स्वयं आयुर्वेद के अच्छे जानकार भी हूँ ۱ यह जानकरी आपने 


-स्वय अपनो लगन से कुळ परम्परा के आधार पर प्रास की हे और इसे 


जीविका का साधन आपने नहीं बना रखा है । केवल गरीब, दीन-हीन 


लोग आपकी इस जानकारी से पूरा लाभ उठाते है | आप के सादे एवं 
पवित्र व्यवहार को देखकर वतंमान समय में सभी को आश्चर्यचकित होना 


स्वाभाविक हे । आपके चार छोटे भाई आपको पिता ही मानते हैं और 
बड़ी ही आदरभरी दृष्टि से आपका सम्मान सदा किया करते हूँ | 


(१०५) 


श्रोज्योतिषोजी अतिअल्प आपु में ही माता एवं पिता दोनों से - 


विहीन हो गये, पर आप ही (अपने ज्येष्ठ भ्राता भ्रोवायुनन्दन दीक्षितजी) 
का पिता से भी बढ़कर स्नेह एवं सहयोग पाकर निविघ्न अध्ययन करते 
रहे ۱ आपने कक्षा ७ तक हिन्दी को शिक्षा प्राप्त कर काशो में श्रो Fo 
चन्द्रशेखर झा, श्रोबलदेव पाठक, ۲5۲ द्विवेदो, श्रोरामनिहोर 
द्विवेदी आदि महान्‌ विद्वानों को सेवा में रहते हुए ज्यौतिपार्य की उपाधि 
प्राप्त किया ۱ आपको तत्कालीन गवनंमेण्ट संस्कत कालेज वाराणसो 
) राजकीय संस्कृत महाविद्याल वाराणसो ) में सर्वाधिक अङ्कु प्राप्त 
हुए थे ۱ फलतः आप रअतपदक से पुरस्कृत हुए थे ۱ आपको क्षमता एवं 
योग्यता को पाकर ही विद्वानों को परिषद्‌ ने आपको ज्यौतिषार्णव को 
उपाधि से अलंकृत किया था । आप अपनी क्षमता के कारण मऊनाथ- 
भञ्जन, आजमगढ़ के संस्कृत महाविद्यालय में अभिनव ज्यौतिषाष्यापक 
पद पर ससम्मान सादर बुलाकर नियुक्त किये गये । वहाँ आपने STAT 
२० वर्ष तक सफलतापूर्वक आचार्य परीक्षा तक अध्यापन किया । आपके 
बहुत से शिष्य मऊनायभञ्जन के आस-पास अत्र भी आपका यश बढ़ा रहे 
हूँ । मऊनाथमञ्जन में आपने जिस सात्विक प्रतिष्ठा का अर्जन किया है 
वह अनुपमेय है । 

मऊनाथभळजन से आप आजमगढ़ के 135 महाविद्यालय में 
अध्यापन के लिए ससम्मान Fors गये | वहाँ भो आप १६ वर्ष तक 
अध्यापन कर वाद में स्वयं त्यागपत्र देकर काशो में तपोमय जीवन व्यतीत 
कर Wel आप श्रोकरपात्रीजी के निक़टसम्पर्क में बहुत पहले हो 
आ गये थे । श्रीस्वामीजी महाराज के प्रति आपको अटूट श्रद्धा है। 
श्रीस्वामीजी के निर्देश के अनुसार ‘dag’ के उद्देश्यों के अनुरूप आपने 
अपने यशस्वी अध्यापनकार में धामिक प्रचारकार्य भो बहुत किया है | 
आपके कारण मेरे जनपद आजमगढ़ में अच्छे धामिक वातावरण का 


(CR) 


निर्माण हुआ है । कितनी ही धार्मिक सभाएं एवं धार्मिक अनुष्ठान आप की 
प्रेरणा से यथासमय होते रहे हैं। मेरे जिले के वनदेवी स्थान में चण्डीयाग, 
मऊनाथमञ्जन का विष्णुयाग तथा कोठियाघाम का २४ लक्ष गायत्री जप 
एवं होम का अनुष्ठान आदि विभिन्नकार्यई आपके, उल्लेख्य सत्मयास से 
बड़े ही अच्छे रूप में सम्पन्न हुए है | 
यों तो आपका समस्त जीवन तपोमय है ही पर लगभग ३७ वर्ष की 
आयु में ही पत्नीवियोग हो जाने के अनन्तर वह और अधिक तपोमय 
हो गया | लगभग १५ वर्ष से तो आप रात्रि में स्वल्प फलाहार तथा दिन 
में हविष्यान्न मात्र परिमित रूप में लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहें 
हे । अभी मुमुक्षुभवन में जो लोग आपके सम्पर्क में हैं या आपका दशन 
करते हैं वे अच्छी प्रकार समझते हैं कि आपका जीवन कितना तपोमय 
'हें। आपकी तपस्या का ही एकमात्र सुपरिणाम है कि आपके दो पुत्र 
श्रीसुधाकर दीक्षित नव्यग्यायाचार्य एवं श्रीदिवाकर दीक्षित एम. ए. एस्‌., 
साहित्य शास्त्री योग्य होकर काशी में ही ससम्मान अपने कार्य में रत हुँ | 
आप अपने दोनों पुत्रों के आग्रह करने पर भी उनके यहां न रहकर 
मुमुक्षुभवन में ही रह रहे हैं। इस समय ६६ वर्ष की अवस्था में भी आप 
एक स्वावळम्बी का आदर्श जीवन व्यतीत करते हुए कठोर कर्मठता का 
भादशरूप प्रस्तुत कर रहे हूँ । 
आप जेसे निर्दम्भ, निइछल, कर्मठ, भीतर- वाहर समान, यशस्वी एवं 
आदर्श 651-5 को पाकर निश्चय ही मेरा आजमगढ़ जनपद तो घन्य 
हे हो, आदर्श विद्वानों की परम्परा भी सुशोभित हो रही है । 
आपके त्याग एवं तपस्यामय जीवन की इस दिशा के निर्माण में 
त्रह्मी भूत योगिराज श्रीरामकृष्ण परमहंस महाराज का भी बहुत अधिक 
योगदान रहा है । आप अपने गृहस्थजीवन में अधिकतर श्रीयोगिराजजी 
का दर्शन करने कोठियाघाम, आजमगढ़, जाया करते थे | श्रीयोगिराजजी 
आपको 'ज्योतिवित्‌' कहकर बड़ी ही स्नेहभरी दृष्ट से आशीर्वाद 


(११२ 1) 


۱ 
दिया करते थे । इन योगिराजजो के ब्रह्मीभूत होने के अनन्तर उनके | 
स्थान का निर्माण, वहीं यज्ञशाला का निर्माण तथा एक संस्कृत पाठशाला | 
के प्रवर्तन आदि की योजना श्रीज्योतिपीजी की प्रेरणा, सत्प्रयास एवं | 
स्थानोय लोगों के सहयोग से चल रही है । उक्त योगिराजजी के स्थान | 
पर प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर अभी भी आपके महनीय 5 
एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान ससमारोह सम्पन्न | 
किया जाता है । ۱ 

श्रोज्योतिषीजी ने अपनी प्रथम कृति को इन श्रीयोगिराजजी के ۱ 
श्रीचरणों में सर्मापत किया'था । यह द्वितीय कृति भी उन्हीं के चरणों में । 
आपने अपित किया है । | 

आज आप की कृति इस argued “सूक्तिसुधाकर' को अपने :समक्ष ۱ 
पाकर मेरे पाठक अवश्य ही पूर्णरूप में लाभान्वित होंगे और मुझे ۲ | 
स्वयं को गोरवान्वित करेंगे | | 


“-कामता राय 
सोंडसर--आजमगढ़ 





| 
| 
| 
۱ 





प्राथना 


षट्पदी 
गणेशस्य 
ससुञ्ज॒म्भञ्जुम्भाप्रकटनिकरस्फारपनो | 
` चळदूरण्डग्रावोद्धतमदनदीनिर्जररवः ॥ 
समन्ताद्‌ गुञ्जद्वि्मेडुकरचयेरात्रृततनू- 
रणेशाश्चीस्कारेचिद्लितचिपत्को विजयते। १-॥ 
शिवस्य 
त्वमेवाळोकानासधिपतिरुमानाथजरताम्‌ | 
शरण्यः ग्राप्यस्त्वं जरनिधिरिवानन्तपयसास्‌ || 
त्वदन्यो निर्वाणं तट इति च निर्वाणयतिरे 
ऽप्यतः सर्वोस्कृष्टस्त्वमसि f नमो नित्यशिव ते ॥ २॥ 


विष्णोः — 
शिखण्डालङ्कारी युवतिपटहारी TEHT | 
त्विषां गवेध्वंसी सलिलतरवंशी वरधरः ॥ 
यशोदासोदाड्धि चदनविधुलोकेन प्रथयन्‌ | 
स्वभक्ता्ञापारी दिशतु वनमाली तव शिवम्‌ ॥ ३३ 
देव्या: 


दुरापा TERY दारणभरा। 
दया दीनानासुपरि दळदिन्दीवरनिभा ॥ 
दहन्ती दारिद्रथद्रमकुरूसुदारं द्रविणदा | 
त्वदीया ۳ जननि दुरहष्टं दल्यतु ॥ ४ ॥ 
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उपेक्षा किं चेयं तव ۱ 

हरेमूध्नो नाशो मतमिह महाश्‍्चयंजनकम्‌॥ 
महद्दुःखं सातस्त्वमसि जननच्छेदकुशला | 

न जानीमो मोलेविघटनविलम्बः RATT ५॥ 
सुखे'ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला | 

were काश्मीरं विलसति गले मोक्तिकलता | 
स्फुरत्काञ्ची शाटी wr कटितटे हाटकमयी | 

भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्‌॥ ६॥ 
चसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृत्ते। 

स्फुरन्नानाप् सरसि ۵ ॥ 
सखीभिः QE मळयपवनान्दोलितजले | 

277 तस्य उ्वरजनितपीडापसरति॥ ७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 





श्रोगणेशाय नमः 


ON 
अथ ۰ 
तत्रादो गणेशः 

चळत्कणोनिळोदूधूतसिन्दूरारुणिताम्वरः | 
जयत्यकालेऽपि सृजन्‌ सन्ध्यामिव गजाननः॥ ۱ 
। कान के हिलने से उत्पन्न वायु द्वारा उड़ते हुए सिन्दूर ने लाळ कर 
| दिया है आकाश, मानो अकाल में ही सन्घ्या हो गई है; ऐसे गणेशजो 
। सर्वोत्कर्षं से विद्यमान हैं अतः उन्हें नमस्कार है | 
۱ अथ सरस्वती 
। करबद्रसदृशमखिळं मुबनतळ यत्प्रसादतः कवयः | 
पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी॥ २॥ 
सूक्ष्म बुद्धि वाले कविगण जिसकी कृपा से सारे विश्‍व को हस्तगत 


बदरो फल के समान देखते हैं ऐसी श्रोसरस्वती देवो सर्वोत्कर्ष से 
विद्यमान हैं । अतः उन्हें नमस्कार है । 


— | 


सुभाषित-प्रशंसा 
सुभाषितमयेद्र व्येः wend न करोति यः। | 
सोऽपि भ्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ ॥ ३॥ 
सुभाषितमय द्रव्य कों जो एकत्रित न रखेगा वह प्रस्तावरूपो यज्ञ 


| में दक्षिणा क्या देगा । अर्थात्‌ सज्जनों की सभा में अच्छी-अच्छो बातें कैसे 
कर सकेगा । 
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( ४ ) 
काव्य-प्रशंसा 
कान्‌ एच्छामः सुराः स्वर्गे निवसामो वयं भुवि | 
कि चा काव्यरसः स्वादुः कि वा स्वादीयसी सुधा ॥ ४ ॥ 


देवता लोग स्वर्ग में, हम लोग मर्त्यलोक में निवास करते हैं, अतः | 
किससे पूछा जाय कि अमृत स्वादिष्ट है या काव्यरस | ۱ 
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सुकवि-प्रशंसा ۱ 
त्रयोउग्नयख्रयोवेदाख्रयो देवाख्जयो गुणाः | ۱ 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च fay लोकेषु FRAT: | | 
तीन अग्नि, तीन वेद, तीन देवता, तीन गुण, दण्डी कवि के तीन | 

प्रबन्ध ये सभी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हे | | 

कुकवि-निन्दा ۱ | 

गणयन्ति नापशब्दं न TUNG क्षयं न चार्थेस्य | । 
रसिकत्वेनाकुळिता वेश्यापतयः कुकवयश्च ॥ ६॥ | 
वेश्यापति अपशब्द, आचारभङ्ग, घननाश, प्रेमपाश में फंसने से नहीं | 
देखता; ऐसे ही कुकवि भी अपशब्द, छन्दोभङ्ग, अर्थदोष काव्यरस सते 
आकुलित हो नहीं सोचता ह्‌ | | 
पण्डित-प्रशंसा | 

अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्‌ | 
अहो सुमनसां प्रीदिवामदक्ष्णयोः समा॥७॥  । 
अज्जलिगत पुष्प जैसे दाहिने वायें दोनों हाथों को सुगन्धित करता 

है, वैसे हो सज्जनों का प्रेम सब पर तुल्य होता है ۱ सज्जन हो या. ۴ 

दोनों को तुल्य दृष्टि से वे देखते हूँ | 
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) 
उदीरितो5थः पशुनाऽपि गृह्यते, ۱ 
हयाश्च नागाइच 57 नोदिताः | 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन: | 
परेङ्गितज्ञानफला हि FET: Il il 
स्पष्ट कहने से तो पशु ( घोड़ा, हाथो आदि ) भो समझ लेता हे, 


۱ चुद्धिमानो के लिए तो aga हो aga होता हे ۱ अर्थात्‌ वे संकेत से हो 


i‏ ین کت 
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| समझ लेते ۱ 


गीतशासत्रविनोदेन कालो गच्छति धोमताम्‌ | 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन ۱ 
गीत या शास्त्र के अध्ययन से विद्वानों का समय वोतता हे; व्यसन 
€ आसक्ति ) निद्रा तथा कलह में मूर्खो का समय वोतता हे | 
कुपण्डित-निन्दा 
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते निशेषज्ञः | 
जझञानळवदुर्विग्धं ब्रह्माऽपि तं नर न 552] ۱ १०॥ 
अनजान को सरलता से समझाया जा सकता है, जानकार को और 
अधिक सरलता से; पर थोड़ा ज्ञान रखने वाले को ब्रह्मा भी नहीं बोध करा 
सकते, क्योंकि वह हठी 2۱ 
सो० We हृदय न चेत जो गरु मिळहि TU सम | 
Role ۳۵16 न बत यदपि सुधा वरषहि जलद ।। 
महतां-त्रशंसा 
विपदि घेयमथाभ्युद्ये क्षमा, ` 
सदसि वाक्पटुता युधि ۱ 
यशसि चाभिरतिव्यसनं श्रुतो, 
प्रकृतिसिद्धमिदं fe मद्दात्मनाम्‌॥ 22 Il 





(€) 


विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमाशीलता, सभा में वाकचतुरता, 


संग्राम में पराक्रम, यज्ञ में अभिरुचि और वेदशास्त्र के अध्ययन में 
व्यसन, यह सब अच्छे लोगों में स्वभावतः रहता है | 

आपत्स्वेव हि महतां शक्तिरभिन्यञ्यते न संपत्सु | 

अगुरोस्तथा न गन्धः TT यथाग्निपतितस्य ॥ १२॥ | 

आपत्ति में ही महान्‌ पुरुषों की शक्ति देखी जाती है । संपत्ति में ' 

नहीं । अगुरु का गन्ध प्रथम वैसा नहीं प्रकट होता जैसा कि अग्नि में पड़ने . 

से प्रकट होता ۱ | 

वज्रादपि कठोराणि सृदूनि कुसुमादपि | | 

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमह ति ॥ १३॥ | 

महान्‌ पुरुषों का चित्त कौन जान सकता है; वह 35 से भी कठोर | 

और फूल से भी कोमल होता हे | ۱ 

संपदो महतामेब महतामेव चापदः। | 

age क्षीयते चन्द्रो न तु तारागणः क्चित्‌ ॥ १४॥ | 

योग्य पुरुषों को ही संपत्तियां एवं विपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं) | 

चन्द्रमा का ही घटना एवं बढ़ना होता 5 तारागणों का कभी नहीं । | 

धीर-प्रशंसा | 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, | 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ | | 

अद्यंच वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, | 

MUN पथः प्रावचळन्ति पदं न घोराः ॥१५॥ | 

नातिज्ञ लोग चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये या स्वेच्छा से 

चली जाये, आज ही या TFET मे मरण हो जाय पर धीर पुरुष न्याय 

स एक पग भी इधर-उधर नहीं डिगते; अर्थात्‌ अपने न्याय पर ही se 

रहते हैं । 
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(छा) | 
72ج‎ वसुधा कुल्या जळघिः स्थळी च पातालम्‌ । 
वबल्मीकरच सुमेरुः कृतप्रनिज्ञस्य धीरस्य॥ ۱ 
प्रतिज्ञा वाळे धीर पर्प के लिए gear आँगन के समान, समुद्र 
छोटे as के सामान हो जाता है, पाताल स्थल, ओर FAT पहाड़ वल्मीक 
( 3755 ) बन जाता हूँ | 
सज्जन-प्रशंशा 
उपकारिषु यः साधुः साधुस्वे तस्य को गुणः | 
अपकारिषु यः साघुः स साघुः सद्भिरुच्यते ۱ 89 از‎ 
भलाई करने वाले के साथ भलाई किया तो Hat साधुता । अपकार 
करने बाले के साथ यदि उपकार ( भलाई ) करे तो साधु कहलाने 
योग्य हूँ | 
'उमा सन्त को यही बड़ाई। मन्द करत जो करहि भलाई 
अद्यापि नोउझति हरः किळ कालकूट, 
कूर्मो विभत्ति घरणों وه‎ 0۱ 
अम्भोनिधिवहति 555 
722 सुकृतिनः परिपाळयन्ति ॥ १८ ॥ 
۶۱۱151 ने अभो तक विष का त्याग नहीं किया, पृथ्वी को अभी 
तक कच्छप ने पीठ पर धारण कर रखा है, समुद्र अभी तक वाडवारित को 


धारण किये हुए है। ठोक ही है पुण्यात्मा पुरुष जिसको अङ्गीकार कर 
लेते हैँ उसे छोड़ते नहीं | 


कुसुमस्तवकस्येव 2 वृत्तिमनस्विनः | 
मूध्नि वा सर्वळोकस्य शीयते वन एव वा॥ १९॥ 
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महान पुरुषों की फूल के गुच्छे की तरह दो ही गति होती है | या 
तो लोगों के मस्तक पर चढ़ें अथवा वन मे गिर कर नष्ट हो जायें अर्थात्‌ 
योग्य पुरुष या तो लोगों में प्रतिष्ठा के साथ रहें नहीं तो प्राण त्याग दें | 

उदार-प्रशंसा 

अयं निजः परो वेति ۱ 

उदारचरितानां तु वसुधेव HEH ॥ २० ॥ 

यह हमारा है, यह अन्य का है ऐसे विचार संकीर्ण हृदय के लोगों के 
होते हैं । उदार हृदय वाले पुरुष के लिए तो सारी पृथ्वी के निवासी ही 
अपने हैं । 

बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षाचारा गृहे गृहे | 

दीयतां दीयतां नित्यमदातुः ۱ 

भिक्षुक लोग भिक्षा नहीं मांगते प्रत्युत घर-घर घूमकर शिक्षा देते 
हैं कि दो-दो; नहीं देनेवाले की यही गति होती है | 
551-7357 माँगहिं नाहि, घर-घर देहि सिखावनो | 

समुझि लेहु मनमाहिं, विन FR ए ही दशा ॥ २२ I 

कर्णस्त्वचं शिविर्मासं जीवं जीमतवाहनः | 

ददो दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

कर्ण ने कवच, शिवि ने मांस, जीमृतवाहन ने जीव ( प्राण ) और 
दवीचि ने हड्डी दे दिया | उदार पुरुषों को कुछ भी अदेय नहों है अर्थात्‌ 


= AS 


अवसर पर सर्वस्व दे देते हैं । 
गुण-प्रशंसा 


गुणेरुत्तमतां याति नोच्चेरासनसंस्थितः | 
प्रसादशिखरस्थोडपि काकः क गरुडायते ॥ २४ ۱ 
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गुण से मनुष्य को श्रेष्ठता होती है उच्च आसन से नहीं, क्या कोवा 

ऊँची अटारी पर बैठने से गरुड हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं । 
संतोष-प्रशंसा 

अकृत्वा परसंतापमगत्वाखळनस्रताम्‌ | 

2777757 सतां aa यत्स्वल्पमपि तदूबहु ۱۱ २५ || 

दूसरे को कष्ट न देकर दुष्ट से AR न होकर, शास्त्रीय मार्ग का उल्ल- 
277 न कर थोड़ा भी प्राप्त हो तो ۱ 

वयमिद्द परितुष्टा वल्कळेस्त्वं च ۱ 

सस 55 परितोषो निर्विशेषोऽबरेषः Il 

स हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा ۱ 

सर्नास च परितुष्टे कोऽथघान्‌ को दरिद्र: ॥२६॥ 

एक संतोषी SATE घनधान्यपू्ण व्यक्ति से कहता है कि हम 
लोग तो वल्कल वसन से हो संतोष किये 5 और आप लक्ष्मी से युक्त 
होकर सुखी हैं इस प्रकार दोनों सुखी हैं। पर निविशेष (ब्रह्म ही ) 
मेरे पक्ष में हे अवशेष हे | वही दरिद्र है जिसे अधिक तृष्णा है; मन के 
संतुष्ट होने पर कौन दरिद्र हे कोत घनी अर्थात्‌ सब तुल्य हैं | 

30115111۳1 यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ | 

कुतस्तद्धनळुब्धानामितश्चेत्च धावताम्‌ ॥ २७॥ 

संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए पुरुष को जो सुख होता है वह इधर- 
उधर दौड़ने वाले लोभी को कहाँ मिल सकता है । अर्थात्‌ नहीं मिल- 
सकता हैं | 

AAS पष्ठ बा शाकं पचति यद्‌ Te | 

AIM चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ २८॥ 


(te) 


युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्‍न का उत्तर दिया है कि हे वारिचर ! पांचवे 
वा छठवें दिन यदि शाक भी भोजन के लिए मिले और ऋणी न हो, 
प्रवासी न हो तो वही सुखी हैं | 

दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति स्वगृद्दे। 

अनृणी चाप्रचासी च स वारिचर मादते ॥ २९ ॥ | 

सवंत्र संपद्स्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ | । 

उपानद्गूढपादस्य 55 01585 ¥: ll ३० ॥ ۱ 

जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सब जगह संपत्ति ही है; जैसे उपा- | 
नह धारण किये हुए पुरुष के लिए सारी भमि चर्मवेष्टित ही प्रतीत होती | 
है । अर्थात्‌ संतोषी के लिए सब जगह सुख ही सुख مج‎ ۱ 

गोधन, गजधन बाजिधन wale रतनधन खान | ۱ 

जब आवे संतोषधन सब धन धूरि समान ॥ ۱ 

संसर्ग-प्रशंसा ۱ 

ALT: अस्त्रं शास्त्र चीणा बाणी UF नारी च | 

पुरुषविशेष प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोस्याञ्च ।। ३१ ۱۱ 

अश्व, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर, नारी 3 सव योग्य ( गुणी ) 
पुरुष के संग से योग्य, अयोग्य के साथ पड़ जाने से अयोग्य हो जाते हैं | 





धन-प्रशांसा 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, 
स पंडितः स श्रुतवान्‌ ۱ 
स॒ एवं वक्ता स च दृशंनीयः, 
सव गणाः काञ्चनमाश्रयन्ति | ३२॥। | 
जिस व्यक्ति के पास धन है वही कुलीन, पण्डित, प्रसिद्ध, गुणी, वक्ता, | 








( ११ ) 


एवं दर्शन योग्य है--सभो गुण सोने (धन. का आश्रय लेते हैं अर्थात्‌ कैसाः 
मी अवगुणी हो तो भी घनी का हो आदर होता हें | 

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्यास्तस्य वान्धवाः | 

यस्याथाः स पुमान्‌ ढोके 727171: स च पण्डितः | ३३ IF 

घनी व्यक्ति के ही मित्र अधिक होते हैं, भाई बन्धु भी उसे अधिक 
मिलते हैं, वही पुरुष प्रसिद्ध गिना जाता हुँ, वही पण्डित भी wer 
जाता हूँ | 

दुर्जन-निन्दा 

खलानां कण्टकानाञ्च द्विविध त्र प्रतिक्रिया | 

उपानन्मुखभङ्गो वा दूरतो वा विसजनम्‌ ॥ ३४ || 

खल ( दुष्ट और काँटे की दो ही दवा है | जूते से मुखभङ्ग कर दे: 
या दूर से जाय अर्थात्‌ उसका त्याग कर दे | 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ | 

अहो नु सदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ 34 ll 

तराजू की डॉड़ी की तरह खलजन थोड़े में ही उन्नत, तथा अवनत: 
हो जाते हूँ अर्थात्‌ थोड़े लाभ में प्रसन्न थोड़ी हानि में अप्रसन्न भी हो 
जाते हूँ | 

कृपण-निन्दा 

मृत्युः झरीरगोप्तारं TU वसुन्धरा | 

दुरचारिणो च हसति स्त्रपतिं पुत्रवत्सलम्‌ ॥ ३६॥ 

शरीरपोषक को मृत्यु; धन ( धरती में ) गाइने वाले को घरती,. 


पुत्र को प्यार करने वाळे पति को व्यभिचारिणी स्त्रो हेसती है | अर्थात्‌, 
उपयुक्त तीनों व्यक्ति निन्दा के ही पात्र हें । 





CY) 


कृपणेन समो दाता न सूतो न भविष्यति | 
अस्पररान्नेच वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३७॥ 


कञ्जूस के समान दाता न हुआ न होगा । क्योंकि सारे घन को विना 
स्पर्श किये दूसरे के लिए छोड़ जाता है । अर्थात्‌ अपने सुख के लिए तथा 
ददानादि में तनिक भी व्यय नहीं करता है | 

दानं भोगो नाशस्तिस्नो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 

यो न ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया गतिभवति ॥ ३८ ॥ 


दान, भोग, नाश, यही तीन गति घन की होती है जो दान नहीं | 


देता, भोग नहीं लेता, उसके धन को तीसरी गति होती है अर्थात्‌ 
-नाश हो जाता है | 
याचक-निन्दा 
*तृणार्दाप SIFET हि याचकः | 
वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्राथंबिष्यति ۱ 
तृण से हल्की रूई, रूई से हल्का भिक्षुक होता है, तो वायु उसे क्यों 
नहीं उड़ा देता ! कहते हैं कि वायु याचक के निकट जाता ही नहीं, 
“इसलिए कि हमसे भी यह माँग बैठेगा | 
दरिद्र-निन्दा 
अर्था न सन्ति नच gata मां दुराशा, 
त्यागान्न संकुचति ठुळळितं मनो मे | 
Wal च लाघवकरी स्वबघे च पापं, 
प्राणाः स्वयं व्रजत कि प्रविळस्बितेन ।। ४० | 
कपाठान्तर-तृणं लघु तृणात्तलं तूलादपि च याचकः | 
वायुना कि न नीतोऽसौ मामयं याचयिष्यति ॥ 
3۲0 नी ao १६ इलो ० १५ 
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(URS) 


मेरे पास धन नहीं रहा, दुराशा नहीं छोड़ती, त्याग से मेरा दुखी 
मन संकोच भी नहीं करता, मांगने में लघुता आती है, आत्महत्या करने 
में पाप है, अतः हे प्राण ! तू शीघ्र ही क्‍यों नहीं निकळ जाता। अर्थात्‌ 
अब मुझे मर जाना ही अच्छा ۱ 

Wea निन्‍्दा 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शां तस्य करोति किम्‌ | 

लोचनाभ्यां विहोनस्य द्पणः किं करिष्यति ॥ ४१ Il 

जिसे स्वयं विचार नहीं उसे शास्त्रोपदेश क्या करेगा, नेत्रहीन कोः 


दर्पण से क्या लाभ | 


दो० मूरख को पोथी दई वाचन को ۸ 
जैसे निमेळ आरसो 55 अन्ध के हाथ ॥ 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न झान्तये। 
पयःपानं HERÎ केवळं विषवद्धनम्‌।। ४२ |। 
मूर्ख व्यक्ति को उपदेश शान्ति न देकर क्रोध हो बढ़ाता है अर्थातूः 
वह क्रोध करता है जैसे सर्प को दूष पिलाने से केवल विष हो बढ़ता है।- 
तुष्णानिन्दा 
जीयन्ति जीयंतः केशा दन्ता जीयेन्ति जीयंतः | 
2۳295 श्रोत्रे तृष्णेका तरुणायते ॥ $3 || 
केश स्वेत हो गये, दांत भी टूट गये, नेत्र तथा कर्ण भी पुराने हो 
गये अर्थात्‌ न दिखाई पड़ता हे न सुनाई देता है केवल तृष्णा ही बढ़ गई | 
वृद्धावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है | 
देवाख्यानम्‌ 
भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा झुर सा च पण्डितम्‌। 
सुराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति (मे सुताः) पाण्डवाः ॥४४॥ 





, ( १४ ) 


कुन्तो ने द्रौपदी से कहा कि भाग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, शूर, 
'पण्डित नहीं | ये हमारे पाण्डव (पाचों पुत्र) वीर और पण्डित भी हं पर 
वन में दुःख भोग रहे हैं । 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षित, 
सुरक्षितं देवहतं विनश्यति | 
जीवत्यनाथोऽपि चने विसजितः, 
कुतप्रयत्नोऽपि Ze न जीवति ॥ ४५॥ 
अरक्षित भी दैव-रक्षित होने से रक्षित हो जाता है, सुरक्षित होने पर 
-भी दैव विपरीत होने से नष्ट हो जाता है, बन में भी छोड़ें जाने पर 
बालक दैववल से वच जाता है, प्रयत्न होने पर भी घर में नहीं बचता 
-यदि दैव अनुकूल न हो तो | 
शशिदिवाकरयोम्रंहपीडनं, 
गज-मुजङ्ग-विहदङ्गम-बन्धनम्‌ | 
7137519 विलोक्य दरिद्रतां, 
विधिरहो बलवानिति मे मतिः॥ ४६॥। 
चन्द्र, सूर्य को ग्रहण की पीडा सहनी पड़ती है; हाथी, सूर्य, पक्षी को 
भी बन्धन में आना पड़ता हे तथा विद्वानों को घनहीन होना पड़ता हूँ; यह 
देखकर आश्चर्य में आकर कहना पड़ता है कि देव ही बलवान्‌ है | 
अथोद्यमाख्यानम्‌ 
उद्योगिनं पुरुषसिंददसुपेति लक्ष्मी ` ۱ 
ea हि देवमिति 0 ۱ 
देवं निहत्य कुरु पोरुषमात्मशवत्या 


यत्ने कृते यदि न सिद्धथति कोऽत्र दोषः ॥४७॥ " 


Os. ~ ese a क. ا‎ 
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) ۶4 ) 
उद्योगशील पुरुष के ही निकट लक्ष्मी जाती है, दैव-देव आलसी 
करते हुँ ۱ दैव को छोड़कर अपनी शक्ति भर उद्यम करना चाहिये | यत्न 
करने पर भी यदि सिद्धि न मिले तो कोई दोष नहीं ।. 
सिहपुरुष जो उद्यमी लक्ष्मी ताकी FR, 
भाग्य भरोसे जो रहें कुपुरुष भाषहि टेरि 1 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः | 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे सृगाः। ४८ ॥ 
उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं केवळ मनोरथ से नहीं; क्या सोये हुए 
सिंह के मुख में मृग स्वयं जाता है ? अर्थात्‌ नहों जात। । मृग को मारेगा 
TT ۱ 
۱ प्रकीणकार्यानम्‌ 
दानाय लक्ष्मी: सुकृताय विद्या, 


चिन्ता परन्रह्मवि निश्चयाय | 
परोपकाराय वचांसि यस्य, 


बन्यस्त्रिळोकी तिळकः स॒ एकः ॥ ४९ | 
. जिस पुरुष का घन दान के लिये, विद्या ( ज्ञान ) पुण्य के लिए, 
चिन्ता परब्रह्मनिश्चयार्थ, वाणी परोपकारार्थं हो, वही तीनों लोकों में 
श्रेष्ठ एवं वन्दनीय है | 
एके सरपुरुपाः पराथघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये | 
सामान्यास्तु पराथयुद्यमभ्रतः स्तार्था विरोधेन ये | 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहित स्त्राथोय निप्नन्ति ये | 
ये तु aba निरथक परिहितं ते के न जानीमहे ।५०। 
कुछ सत्‌ पुरुष ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ का त्यागकर दुसरे का कार्य 
सिद्ध करते हैं, सामान्यपुरुष वे हैं जो अपने स्वार्थ के साथ दूसरे का भी 





( १६. ७ | 
स्वार्थ साधते 2۱ वे तो मनुष्यों में राक्षस हैं जो अपने स्वाथ को सिद्ध करने | 
के हेतु दूसरे की हानि करते हैं । जो लोग व्यर्थ ही दूसरे के अहित में रत | 
रहते हैं वे कौन हैं में नहीं कह सकता | ۱ 

सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे । 

शकोप्यशनमाप्नोति राम रामेति 7 ॥ ५१ Il ۱ 

यदि अच्छी विद्या हो ( सच्छास्त्र का ज्ञान हो । तो उदरपोषण को | 
कया चिन्ता ! शकपक्षी भी राम-राम कहने पर भोजन पाता ही हं। 


मासि मासि समा ज्योत्स्ना पक्षयोरुभयोरपि । 
तत्रैकः ee भद्यशः पुण्येरबाप्यते॥ ५९॥ | 
दोनों (शुक्ल, कृष्ण ) पक्षों में प्रतिमास प्रकाश तुल्य ही होता हु पर 
एक पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, वह 1155 कहा गया और दूसरे म प्रकाश 
घटता है अतः AS HOUTA कहलाया | ठोकही है पुण्यसे ही यश प्राप्त होता हु। 
भोञ्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवरञ्ियः | 
बिभो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फळम्‌।। ५३ Il ۱ 
भोज्य पदार्थ हों भोजनशक्ति भी हो, सुन्दर स्त्री के रहते रतिशक्ति 
हो, धन होने के साथ दान देनेवाला हो । इस तरह इन तीनों में तीनों 
गणों का होना अल्प तप का फल नहीं है | 
सदाचार | 
श्रोत्रियं समगाम'ग्न सासिं गां धार्मिक नदीम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ आपद्ध यः सः प्रमुच्यते ॥ ५४॥ | 
पापिष्ठं दुभगामन्त्यं नग्नमुत्कृत्तनासिकम्‌ | 
अप्रियं प्रातरुत्थाय पश्यन्‌ कलिमवाप्नुयात्‌। ५५ ॥ 
TA fate च वान्तो च ۱ 
स्वप्ने दुजनस्पश स्नानमात्रं विधीयते ॥ ५६॥ 
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२ ( १७ ) 


उदक्यापतितम्लेच्छचण्डाढाद्यमिभाषणे | 

माजीरमूषकस्पर्श विण्मूत्रोत्सग दशेने ॥ ५७ ॥ 

अझुचीक्षणेश्रपाते च SSS श्वासकासयोः | 

रथ्यापसपंणेऽभ्यङ्ग क्षते नमण्युपस्प्रहेत्‌ | ५८॥ 

कुर्यादाचमनाभावे भास्करस्याचळोकनम्‌ | 

275 साद्र टृणगोगोतिड्‌भूदक्षिणश्रु तीः ۱ ५९ ॥ 

देवाधिकारिणो म्लेच्छान्‌विकमस्थान्‌ द्विजानपि | 

विळोक्योपस्पृरोत्‌ स्पृष्टा सवासा स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
वेदपाठी, सौभाग्यवती स्त्री, अग्निहोत्री, गौ, घामिकपुरुष और नदी 
इनको प्रातः उठकर देखे तो आपत्ति से छूट जाता है | 

पापी, विधवा, चाण्डाल, नग्न, नककटा और अप्रिय (शत्र)-इन्हें प्रात:- 
काल देखे तो कलह हो । 

TATA, जुलाव, वमन, क्षौरकर्म, बुरा स्वप्न, और दुर्जनस्पर्शं होने पर 
स्नान करना चाहिए । रजस्वला, पतित, आदि से भाषण करने पर 
तथा विडाल, मसा के स्पर्श से, विष्ठा, मत्रोत्सर्ग के देखने से | 

अपवित्र वस्तु के देखने, आँसू गिरने, झगड़ा होने पर, स्वास कास 
में, गलो में जाने से, अवटन लगाने से, छींक होने पर और नर्माळाप में 
आचमन करे तव शद्ध होता हैं यदि आचमन न कर सक di सूर्य को 
देखे, अथवा हरा तृण, गौ, गोवर, भूमि या दाहिना कर्ण स्पर्श करे | 

देवाधिकारी, म्लेच्छ, ओर कर्महोन ब्राह्मण को देखे तो आचमन करे | 
यदि स्पर्श हो जाय तो सवस्त्र स्तान करे तव शुद्ध होता है ۱ 

अजाश्व॑ सुखतो मेध्यं गावो मेध्यास्तु waa: | 

ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सवतः ॥ ६९ ॥ 


( १८ ) 


अजा ( बकरी ) ओर अश्व का मुख पवित्र होता है | गो की पीठ, 

ब्राह्मणों का पाद और स्त्री का सर्वाङ्ग शुद्ध होता ۱ 

नास्ति यज्ञः frat: किख़िन्नत्रतं नोपवासकः | 

या तु भर्तरि शुश्रूषा तया स्वर्ग TAT ॥६२॥ | 

स्त्रियों को यज्ञ, ब्रत, उपवास आदि नियम के पालन की ۲ | 

नहीं है। केवल पतिसेवा से ही वे स्वर्ग जा सकता हैं | | 

मृते भतेरि या नारी ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता | | 

ग्रता सा लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ६३॥ | 

तिखः कोख्योद्धकोटिश्व यानि छोमानि मानुषे | ۱ 

तावत्कालं TAKA भर्त्तारं यानुगच्छति ۱ 
OAT यथा व्याळं विलादुद्धरते 0 

एवं पतिं समुद्धृत्य नारी TY मोदते ॥ ९५ ॥ 
प्रथक्‌ चितां समारुद्य न विप्रा गन्तुमहति | 

भतृदेह्ेन या यात तस्या छोकाः ۱ 

जो स्त्री पति के दिवङ्गत होने पर नियम से रहती है, वह मरें 

पर ब्रह्मचारी की तरह स्वर्ग को प्राप्त करती है | 

जो स्त्री पति का अनुगमन करती वह-मानवशरोर में साढे तीत 

करोड़ रोम होते हैं-उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करती है | 

जैसे सपेरा सर्प को विल से बाहर खींच लेता है वैसे हो qT 

स्त्री अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर अपने पति का उद्धार कर स्वर्ग मे 

सुख भोगती है । पुथक्‌ चिता पर जलकर ۲ करने वाळे 

ब्राह्मणी स्वर्ग नहीं प्रास करती; जो पति के शव के साथ सतो हो जात. 

है उसे स्वर्गलोक मिळता हैं | | 


| 
۱ 
। 


1 
1 
| 
۱ 


| 
۱ 
۱ 
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झुचिः भूमिगतं तोयं शुचिनोरी पतित्रता। 

aft: क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥ ६७॥ 

भूमिगत जल, पतिव्रता स्त्री, क्षेमकर ( प्रजापालक ) राजा ओर 
संतोषी ब्राह्मण, ये पवित्र होते हैं | 

नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शक्कुनिः फळपातने | 

वत्सो5पि स्तनपाने स्यात्‌ श्वा सृगम्रहण शुचिः ॥ ६८॥ 

रतिकाल में स्त्री का मुख, फल गिराने में पक्षी का मुख, दुघ पीने 
के समय वछड़े का मुख और मृगग्रहण ( आखेट ) के समय कुत्ते का मुख 
शुद्ध रहता हे ۱ 

गच्छेदेको न पन्थान स्वयं नोपाहनौ हरेत्‌ | 

RTT TRE asada वर्षति॥ <a 

अकेले मार्ग में न चले, स्वयं उपानह (जूता) न ढोवे, शिर पर भारी 
जोस न ले ओर वर्षा होने में दोड़कर न ۱ 

न स्नानमाचरेङ्भ क्त्वा नातुरो न 01 1 

3 ۰ 
न 1627: सह ۲35 नाविज्ञाते जलाशये ॥ vo | 
भोजन के अनन्तर स्नान न करे, रोग में, १० बजे रावि के पश्चात्‌ 


२ वजे रात्रि तक स्नान न करे, वस्त्रसहित, निरन्तर और अज्ञात 
जलाशय में स्नान न करे | 


नद्या यत्परिभ्रष्टं यच्चाबतसमन्वितम्‌ | 
गतप्रत्यागत॑यच्च तत्तोयं परिवजयेत्‌ ॥ ७१ || 


नदी का छाड़न, भेंवरयुक्त और उल्टा सीधा वहता जल त्याग देना 
चाहिए अर्थात्‌ ऐसा जल स्नानादि मे वर्जित है । 


न्राह्मण्यजो गोमदिष्यः सूताः शुष्का नवोदकाः ۱ 
नद्यः शुद्धा दशाहेन وت‎ भूमिगा नवा: [| ७२॥ 





Geese een aba 


( २० ) 
ब्राह्मणी, वकरी, गो, भैस, प्रसूता, शुष्क जलाशय का नवीन जळ 
और वर्षाकाल की नदी - ये सब दश दिन पर शुद्ध होते हैँ । भूमिगत नया 
जल भी दश दिन में शुद्ध 7 | 
प्रवहदू त्राक्षणं तोयं तडागं । 
वापोकूपगतं वेश्यं शूद्र च 6۱ ७३ ۱ 
बहता हुआ जल ब्राह्मण है, Tat का जल क्षत्रिय हुं, वावली तथा 
कप का जळ वैश्य है और गृह में घटादि का जल शूद्र है अर्थात्‌ पूर्व पूर्व 
जरू स्नानदि में उत्तम कहा हं | 
अप्स्त्रात्मानं न वीक्षेत नावगाहत्पयोरयम्‌ । | 
सन्द्ग्धनाचं नारोहत्‌ न नाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७४॥ 
जल में अपनी परिछाहीं न देखे, वेगवान्‌ जळ में स्नान न करे, 7 
( ट्टी-फ्टी, पुरानी ) नाव पर न चढ़े ओर भुजाओं से नदी में ۱ 
शीतास्वप्सु निषिच्योषणा मन्त्रसंभारसंश्चता | | 
स्नानं गृहेऽपि HAN प्राप्नोति स्नानजं फलम्‌ ॥ ७५ | 
उष्ण जल से सिञ्चित शीतल जल मन्त्र एवं औषधि युक्त होतो 
उससे गृह में भो स्नान करने से स्नान सम्बन्धी फल मिलता है | 
नाग्नि मुखेनोपथमेन्नाघः BUT THAT | 
८“ नामेध्यं 1551 न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ७६॥ 
मुख से अग्नि न FF, अपनी शय्या आदि के नीचे उसे न रखे, ale 
का SAT न करे, अग्नि में अशुद्धवस्तु न छोड़े ओर उस पर पैरों 1 
53 | ( अर्थात्‌ अग्नि को पैर न दिखावे ) | 
STE, चत्वरं च नक्तं सेवेत्‌ न EAI 


झून्याटवीं शून्यगृहं इमशानं च दिनेष्वपिः॥ ७७ tt 


STIS 


6 ۳ 


देवालय में, चत्वर ) चौराहा +) पर और वृक्ष के नीचे रात्रि में न रहे, 
सुन सान जङ्गल, गृह ओर मुर्दघट्ट में दिन में भी न रहे। रात्रि में तो 


| निश्चय ही न ۱ 





जळं पिवेन्नाज्ललछिना शयानं न 2 | 
परान्नं वा चरन्तीं गां धयन्तीं च न वारयेत्‌ ॥ ७८ Il 


झय्यादीपाधमस्तम्भच्छायां दूरेण KANT | 

नमोळापं न कुर्वीत घीमानसहनेः सह ۱ ۱ 

नोध्वजानुश्चिरं तिष्ठन्नस्यादुत्कटकासनः | 

न नासिकां बिकुष्णीयान्न स्वयं कत्तयेन्नखान्‌॥ ८०॥ ° 

सवथा सन्त्यजेट्टादं न कंचिन्ममणि स्पृशेत्‌ | 

सवान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्त्राध्यायस्य विरोधिनः ॥ ८१।। 

कुशं स्वण सदा धायं बहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 

नागन्धं विश्रयात्पुष्पं नात्माथ RAST जम्‌ ॥ ८२॥ 

अञ्जरि से जळ न पीये, सोये हुए को जगावे नहीं और चरती हुई 
तथा दूध पिलाती हुई गाय को न रोके । 


शय्या, दीप, नीच तथा स्तम्भ की छाया का दूर से त्याग क्रे; a 
छाप (स्त्रीमोगकांलक बात) न करे; ऊपर घुटना कर बिलम्ब तक न बैठे; 
उत्कट विषम आसन से न बैठे, नाक में 1551 न डाले तथा स्वयं नख 
न काटे | : 

वाद-विवाद एक दम न करे; मर्मस्थान ( गुदा, लिङ्ग आदि ) का 
स्पर्श न करे ओर स्वाध्पायविरुद्ध सभी व्यवहारों का त्याग करे | 


कुशा, सोना सर्वदा ( पूजा के समय ) घारण करे; जप में माला 


चाहर न धारण करे, विना गन्ध का फूल न ले ओर अपने लिए माला 
न ۱ 





CER) 
J नित्यं 
नित्यमामळके ळक्ष्मीनिंत्यं हरितगोमये | 
नित्यं शङ्के च पद्म च नित्यं शुक्ले च वाससि ॥ ८३॥ 
आँवले में, ताजे गोबर में, शङ्क में, कमल में ओर शुक्ल वस्त्र 5 
सर्वदा लक्ष्मी का वास रहता Ë | 


५/चाळाक प्रेतधूमं च वृद्धां स्त्री पल्नलोदकम्‌ | 
आयुष्कामो न सेवेत रात्रौ च दधिभोजञनम्‌ ॥ ८४॥ 


प्रात.कालीन ( उगते हुए ) सूर्य को न देखे, YE का Gat, वृद्धा 


स्त्री, गढ़े का जल और रात्र में दही- इनका सेवन आयु चाहने वालाः | 


व्यक्ति न ۱ 


नोत्सङ्गे भश्नयेज्ञाश्‍नन्मोळिं भूमिं च ۱‏ مس 
क्वचिद्गच्छेन्न चोच्छिष्टः पश्येज्ज्योतींषि TET: ॥ ८५॥‏ 


गोद में रखकर भोजन न करे, भोजन करते हुए शिर तथा भूमिका _ 


स्पर्श न करे, जूठे मुख न चले और अपवित्रता में सूर्य, चन्द्र, तारा आदि 
न देखे | 
م‎ अनभिध्या परस्वेष सवसत्वेप 1 

कमणां फलमस्तीति मनसा त्रितयं चरेत्‌ ॥ ८६॥ 


परधन की चाह न करना, सबसे प्रेमभाव होना और अपने कमं का _ 


फल समझता--इन तीनों का मन से विचार करना चाहिए | 
ग्राणातिपातं स्तन्यं च परदाराभिमशनमू | 
त्रीणि पापानि कायेन नित्यशः परिवजयेत्‌ ॥ ८७॥ 
जीवहत्या, चोरी और परायी स्त्री से संभोग ये पाप शरीर फे 
नित्य त्यागना चाहिए । 
` 2157017 पारुष्य पशन्यमनृत ۱ 
चतवारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नच चिन्तयेत्‌ ॥ ८८॥ 
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( २३ ) 


व्यर्थ बकवाद, कठोर वचन, चुगली (पोछे-पीछे निन्दा) और असत्य 
भाषण-इन चारों का न चिन्तन करे और न इन्हें कहे | 


हिँसा सस्यबचनं सव भूताचुकम्पनम्‌ | 
झामो दानं यथाशक्ति गाहस्थो TA उच्यते ॥ ८९ ॥ 
मन, वचन, कर्म से किसी प्राणो को पोडा न देना, ठोक-ठीक ۲ 
सुना समझा हो वैसा कहना, प्राणिमात्र पर दयाभाव तथा मन को वश में 
रखना और यथाशक्ति दान देना गृहस्थ का ۱۱ 


देवान्‌ पितुन्‌ मलुष्यांश्व VATA देवताः | 

भोजयित्वा ततः पश्चाद गृहस्थो भोक्तुमद्दति ॥ ९० | 

देवों, पितरों, मनुष्यों को; नोकर और जो आश्रितजन पशु-पक्षी 
आदि हों, उन्हें भोजन कराकर गृहस्थ को भोजन करना चाहिए | 


वृक्षांरिछित्वा महीं भित्वा हसवा कीटपिपीलिकान्‌। 

FTF काषुकोर्थिभ्यः सबंपापेः प्रमुच्यते ॥ ९१ ॥ 

वृक्षों के काटने से, पृथ्वी खोदने से, कीड़ों एवं चीटियों को मारने से 
खेती करने वाले को जो पाप होता 5 वह सभी पाप भिक्षुक को अन्त देने 
से छूट जाता हुँ | 

राज्ञां दरवा तु षड्भागं देवतानां च ۱ 

Pater तु बिभ्राणां काषुको नावसीदति ll ۱ 

अपनी आय का छठवां भाग राजा को, बीसवां भाग देवतावों को 
ओर तीसवां भाग ब्राह्मणों को जो कृषक देता है, वह कष्ट नहीं पाता । सदा 
सुखी रहता हे । 

चछद्द्यान्मनो .ददूयाद्वाच दद्याच सूनृताम्‌ | 

उत्थाय चासन दद्यादेष घसः सनातनः । ९३ ۱ 





( २४ ) 
नत्र दे, मन दे, सुन्दर वाणो दे भर उठकर आसन दे। अर्थात्‌ सुयोग्य 
व्यक्ति के आगमन पर प्रेम से व्यवहार सत्कार करे, यही संनातनधमं है | 


तृणानि भूमिरुदकं वाक चतुर्था च IT | 

सतामेतानि हम्यषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन । ९४॥ 

तण ( gate आदि ( भूमि, जल, प्रेमयुक्त सुन्दर वाणी, य चारों 
वस्तुएं सज्जनो के यहाँ से नहीं जातीं । अर्थात्‌ किसी भो अतिथि के 
आने पर कम से कम इन चारों के द्वारा तो स्वागत हो ही सकता हृ | 

अतिथिर्यस्य भग्नाशाः gers निवतते। 

स तस्मे दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति॥ ९५॥ 

जिसके द्वार से अतिथि निराश होकर लौट जाता 5 उसके घर 
वह अपना पाप देकर और पुण्य लेकर चला जाता हं | 

ग्रासादपि तदद्ध वा अर्थिभ्यो किंन दीयते। 

इच्छानुरूपो विभत्रः कदा कस्य भविष्यति ॥ ९६ ॥ 


एक कवल या उसका आधा ही मांगने वाले को क्यों नही दे देते ? | 


इच्छा के अनुसार कब किसको धन हुआ हे ۱ अर्थात्‌ अभी से जितनी 
शक्ति है उसी के अनुसार दान पुण्य करते 1 
उष्णकाले AS दद्याच्छोतकाले हुताशनम्‌ | 
प्रावृटक्राले गृहं देयं 35165 भोजनम्‌ ۱ ९७॥ 
गर्मी के दिन में जल, सर्दी में अग्नि, वर्षाकाल में गृह (आश्रय) 
ओर सभी काल में भोजन देना श्रेष्ठ हैं | 
अवृत्ति व्याधिशोकार्ताननुवतत झ क्तिनः | 
आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटपिपीछिकान्‌ ॥ ९८ ॥ 


बिना जीविका वाले की, व्याधिग्रस्त की ओर शोक से दुःखी की यथा” 


। 
۱ 
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शक्ति सहायता करे । कीड़े मकोड़े एवं चींटी तक को अपने सदुश ۱ 
अर्थात्‌ सब पर दयाभाव रखे । 

साई के सब जोब हैं. कोरी gar दोय | 

दया कौन पर FR का पर निद्य होय ॥ ९९ ॥ 

गां 1575 त्राह्मणीं दास्यादू वृत्तिळोपाद्‌ द्विज बधात्‌ | 

सोचयन्‌ मुच्यते जन्तुः पापाद]मरणान्तिकातू । १०० II 

पङ्क से गाय को, दासी होने से ब्राह्मणो को, जीविका की हानि— 
37 से ब्राह्मण को जो बचाता है, वह व्यक्ति जीवनभर के पाप से छूट 
जाता है । 

न कह्चिद्पि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति | 

अतः श्वकरणीय नि HITT बुद्धिमान्‌. ॥ ९०१ ॥ 

कोई नहीं जानता कि कळ कया हो जायगा, इसलिए जो कार्य ( दान 
Toy ) कल करना हैं वह आज हो कर डाल | 

काळ करे सो आज कर आज करे सो अब | 

पळ में qT 517: agi< ۱۱ 

अनेन मत्यदेह्देन यल्छोकद्टयशमंदम्‌ | 

विचिन्त्य तद्नुष्ठंयं 27 कमं ۱ 

इस मानवशरीर से लोक, परलोक में कल्याण देने वाला कर्म करे | 
इससे अन्य अर्थात्‌ अकल्याणकारक ( शास्त्रविखूद्ध ) कमें त्याग दे | 

उपकारः परो धमः परोथेः कमनेपुणम्‌ | 

पात्र दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥ १०३ ۱ 


दूसरे को भलाई करना श्रेष्ठ घमं है, निपुणता से कर्म करना श्रेष्ठ 


अर्थ है, योग्य व्यक्ति को दान देना श्रेष्ठ काम है और तृष्णारहित 
Ae तृ होना हो 





(¢ RR) 


अञ्जनस्य क्षयं इष्टवा वल्मीकस्य तु सञ्चयम्‌ | 
अबन्ध्यं दिवसं कुर्या दानाध्ययन्कमभिः। १०४॥ ` 
अञ्जन का नाश होना देखकर, चींटी का संग्रह करना देखकर, निर- 
न्तर दान, अध्ययन आदि कर्म करता रहे | 
दीपोपझमनं पुंसां कूष्माण्डच्छेदनं ¥: | 
अचिरेणेव कालेन कुळच्छेदकरं सतम्‌ || १०५ ॥ 
पुरुष यदि दीपक शान्त करे, ( बुझावे ) स्त्री भतुआ काटे, तो शीघ्र 
ही वंशच्छेद होता है । अर्थात्‌ शुभ नहीं 6۱ 
पाठान्तर 
कूष्माण्डं छेदयेन्नारी दीपं निवांपयेदपुमान्‌ | 
271371057 काळेन PATHS भवेत्‌ ॥ ۱۱ 


अळास्बुं वतुलाकारं TF कुन्दसन्निभम्‌ | 


प्राणान्तेऽपि न चाश्नीयान्मसूराज्नं सवल्कळम्‌ | १०७) 


गोल लौकी, कुन्द फल के सदृश इवेत भण्टा और भूसी सहित मसूर 
अन्न प्राण संकट में हो तव भी न खाय | 

परदारा न गन्तव्याः सववणष कहिचित्‌ | 

नहीदृशमनायुष्यं far लोकेपु विद्यते Il १०८ Il 

चारों वर्णो की किसी भी परायी स्त्री के साथ गमन ( भोग ) नहीं 
करना चाहिए ۱ इससे बढ़कर आयु का नाश करने वाला तोनों लोक में 
कोई पाप नहीं है | 

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 

वऴवानिन्द्रियग्रामो विद्टांसमपि कषति ॥ १०९ Il 


माता, बहिन या कन्या के साथ भी एकान्त में न बैठे क्योंकि. बलवती 
इन्द्रियां विद्वानों को भी वळात्‌ ( हत से ) अपनी ओर खोंच लेती हैं । _ 
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तात्पर्य यह है कि माता, ' बहिन, कन्या-ये उच्च भाव से देखा जाने वालो 
हैं, पर इनके साथ एकान्त ( निर्जन ) स्यान में बैठने ۰ का मन 
भी चञ्चल हो जाता है, तो अन्य ( स्त्रियों ) के साथ एकान्त में बैठने पर 
अधिक काम त्पत्ति होने का भय स्वाभाविक हे | 
प्रकीणकेशामनवेक्ष्यकारिणीमू | 
सदा च भतुः प्रतिकूछभाषिणीम |! 
परस्य वेश्माभिरता मपत्रपा-- 
मेव बिधां योषितमाशु वजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
frat केश वाळी, विना विचारे कार्य करने वाली, सर्वदा पति के 
विरुद्ध ( आचरण करने वाली ) बोलने वालो, दूसरे के घर अधिकतर 
रहने वाली और लज्जारहित स्त्री का त्याग करना चाहिए | 
कुचेलिन दन्तमळानधारिणम्‌। 
बह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्‌ ۱ 
सूर्योदये चास्तमिते च झायिनम्‌ | 
विसुश््नति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ १११।। 
मरिन वस्त्र से युक्त पुरुष को, मलिन दांत वाले को, अधिक भोजन 
करने वाले को, कठोर वाणी बोलने वाले को और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के 


समय सोने वाले को. लक्ष्मी छोड़ देती है, वह यदि विष्ण के सदश 
हो तो ۱ 


एकच्छागं ह्विरावेयं fama पञ्च माहिषम्‌ । 
TET सप्तमातङ्गं झक्रभ्यांप श्रियं हरत्त्‌ ۱ 


एक बकरी, दो भेंड, तीन गाय, पाँच भैस, 8: घोडा और Ma हाथी 


यदि पास रहें तो इन्द्र के सदृश हो तो भी लक्ष्मी उसके घर से चलो 
जाती हुँ | 





) २८: ) | 
Vira सुधौतं चरणौ सुनिमेळी | | 
वराङ्गनासे वनमल्पभोजनम्‌ | | 
अनग्नशायित्वमपव मेथुनम्‌ | | 
fat प्रनष्टां श्रियमासनन्ति ॥ ११३ ۱ 5 
शिर स्वच्छ, चरण निर्मळ, अपनी सुन्दर स्त्री के साथ रति, थोड़ा ' 
भोजन, नग्न न सोना, पर्व ( अमा पूणिमा ) पर स्त्री-प्रसङ्ग न करना, 
एसे स्वभाव वाले पुरुष के पास से गयी लक्ष्मी भी आ जाती ह । 
अनाळोक्य व्ययं कता अनाथः कलहप्रियः | 
आतः ख्रीविषये चैव नरः शीघ्रं विनश्यति u ۱ 
विना विचारे व्यय करने वाला हो, विना बल के विवाद करता हो, 
और सभी जाति की स्त्री में काम ( भोग) को इच्छा रखता हो तो ऐसा | 
व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है । 
प्रसङ्गसदृशं वाक्यं घ्रभावसदृशं प्रियः | 
आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डितः Il ११५ ॥ 
अवसर देखकर जो बोले, अपने बराबर के साथ प्रेम करे और अपनी | 
शक्ति के अनुसार क्रोध करे, ऐसा ही व्यक्ति योग्य कहा जाता है Il 
घमविवृतिः 
इध्वंवाहुविरौम्येष नहि कश्रिच्छणोति मे | 
घमाद्थशच कामरच स किमथ न सेव्यते ll ११६॥ ` 
वाहु उठाकर हम चिल्लाते हे, हमारी कोई नहों सुनता है-धर्म से ही 
अथ, काम की सिद्धि होती हैं, ऐसे घर्म की सेवा क्यों नहीं करते | 


यस्य घर्मेविहीनस्य दिनान्यायान्ति यान्ति च | 
स 551175 5 ३वसन्नपि न जीवति ۱ ११७॥ 
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जिस व्यक्ति का दिन धर्माचरण से होन ही बीतता है अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति TH से नहीं रहता, वह लोहार की भाथी को तरह व्यर्थ श्वास 
लेता हुँ ۱ अर्थात्‌ उसका जीना व्यर्थ है | 

परदार-परद्रोइ-परद्रव्यपराङ्सुखः। 

गङ्गाप्याहइ कदागत्य सामयं पावयिष्यति ॥ १९८॥ 

जो व्यक्ति दूसरे को स्त्री से. दूसरे के साथ द्वेष करने से, और दूसरे 
के द्रव्य से AST रहता है; उससे गङ्गा भी कहती हैं कि ag कब आकर 
हमें पवित्र करेगा । अर्थात्‌ वह पवित्रतम प्राणी है | 

अजरामरवत्प्राज्ञी विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ | 

Tela इव BAT मत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

अपने को अजर अमर समझकर विद्या, और धन की चिन्ता करनी 
चाहिए अर्थात्‌ विद्या और धन को बढ़ाना चाहिए, और काल ने मेरा केश 
पकड़ रखा 5 ऐसा जानकर घर्म ( दान पुण्य ) करना चाहिए । 

श्रयतां RTE शरुत्वा चेवावधायताम्‌ | 

आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्‌ ॥ १२० ۱ 

मुख्य धर्म सुनिये, सुनकर धारण करिये; अपने को जो प्रतिकूल 
( विरुद्ध ) प्रतीत हो ag व्यवहार दूसरे के साथ नहों करना चाहिए | 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य दया क्षमा | 

अळोभ इति मार्गोयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ १२१ 11 

यज्ञ, वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन, दान. तप, सत्यभाषण, दया, क्षमा 
ओर लोभ न करना, घर्म के ये आठ प्रकार हुँ | 

भाव भृद्विमलुष्येस्तु कत्तन्या सबक संसु | 

अन्यथा चुम्यते कान्ता आवेन दुहितान्यथा । १२२ ॥ 

मानवमात्र को सभी कर्मो में भावशुद्धि रखनो चाहिए । जैसे स्तरो का 
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भी चुम्बन होता है तथा कन्या का भी; पर दोनों में भाव का हो 
भेद है | 
` यावत्स्वस्थमिदं कलेबरमिदं TAT दूरे जरा | 
यावच्चेन्द्रियशक्तिर प्रतिहता यावत्‌ AT नायुषः ॥ १२३॥ | 


आत्मश्रेयसि ताबदेब विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ | 
प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः BTA ॥ १२४॥ 
जब तक शरीर नीरोग है, पुष्ट है, जव तक 1 नहीं आ जाती 
है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति कम नहीं होती आयु भी क्षीण नहीं हुई है, 
तव तक अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अच्छो तरह उपाय कर 
लेना चाहिए, अन्यथा घर जलने लगे तो कूप खोदने से क्या लाभ होगा | 
TRISH कुले झरीरपडुता सोभाग्यमायुबंलम्‌ । 
ATT भवन्ति निमलयशो विद्या मही संपदः ॥ १२५॥ 
कान्तारेष महाभयेषु सततं धर्मः परित्रायते | 
घमः सम्यशुपासितो भत्रति हि स्वगीपवगप्रदः ॥ १२६॥ 
धमपालन से पवित्र कुल में जन्म होता है, धर्म से ही चतुरता, 
सोभाग्य, आयु, वल ये सव प्रास होते हैं, घर्म करने से ही निर्मल यश, 
विद्या, भूमि तथा अन्याय सम्पत्तियाँ मिलती हैं, घोर वन में धर्म ही रक्षा 


करता हे, अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ धर्म हो स्वर्ग, मोक्ष मी. 
देता है | 


IR ا سے سو‎ Nid क Sad we Ei ee 3:53. 
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गङ्गोद्‌भेदे ङुरक्षेत्रे विश्रान्ती मणिकर्णिके | 
वेण्यां गयायामोङ्कारे स्तात्वा TAT सुखी भवेत्‌ ॥ १२७॥ _ 
हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गङ्गासागर, मणिकणिका घाट ( काशी ), त्रिवेणी- 


ia गया, ओङ्कारनाथ, इन स्थानों में दान, स्नान करके प्राणी सुखी 
होता हे | | 








| 
। 
| 
| 





(SRE) 


झरणागतरक्षाथं स्त्री-गो-द्विजहिताय च | 
स्वाम्यर्थं यस्त्यजेसप्राणांर्तस्य छोकाः सनातनाः॥ १२८॥। 
शरण में आये हुए प्राणो को रक्षा के लिए, स्त्री, गो, ब्राह्मण के 
हित के लिए और अपने स्वामी को रक्षा के निमित्त जो प्राणत्याग 
करता है, उसे स्वर्गलोक प्रास होता है | 
एक एव सुहृद्धर्मा निधनेप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाश सचंमन्यत्त गच्छत ॥ १२९ ॥ 
एक मात्र धर्म ही सच्चा मित्र हे जो मरने पर भी साथ जाता है | 
अन्य सभी कुछ यहीं पर रह जाता 5۱ प्राणो के साथ कुछ नहीं जाता | 
धर्माथकाममोक्षाणां यस्येको न विद्यते । 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥ १३० ॥ 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो में से जिसके पास एक 
भी न हो, उसका जन्म बकरी के गले में स्तन के समान व्यर्थ है | 
न जातु कामान्न भयान्न 5 
जह्याञ्जीवितस्यापि ۱ 
घर्मो नित्यः सुखदुःखेत्वांनत्ये, 
जीवो नित्यो द्वेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १३१ ॥ 
काम से, भय से तथा लोभ से और प्राणसंकट उपस्थित होने पर भी 
समं कभी न छोड़े । धर्म नित्य हे, सुख-दुख तो अनित्य हैँ और जीव नित्य 
5 इसके हेतु जितने हे सब अनित्य 5 ( नाशवान्‌ हैं ) | 
घमंण हन्यते व्याधिः धर्मेण इन्यते प्रहह। ¦, 
AAT हन्यते Sas यतो धर्मस्ततो जयः॥ १३२ 
धर्म के पालन से रोग दूर होता है, घर्म-पालन करने से ग्रहदोप 





) ३२ ) 


| 
शान्त होते हैं, धर्म से हो शत्रु वाधा दूर होती है; जहाँ घर्म हे यहां | 
विजय ह्‌ | | 
अधार्मिकसुखं FEAT पश्येत्सूय सदा बुधः | 
नाधर्मे रमतां बुद्धिः यतो धमस्ततो जयः॥ १३३ ॥ ۱ 
धर्माचरण से हीन व्यक्ति का मुख देखकर सूर्य की ओर देखे, अधर्म ۱ 
में बद्धि न लगावे ۱ जहाँ घर्म रहता है वहीं विजय होती है | | 
ay एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ۱ 
तस्माद्धर्मा न हन्तव्यो मानो. TAT इतोवधीत्‌ | १३४॥ | 
मारा हुआ घर्म मारता है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। | 
इसलिए घर्म को मारना नहीं चाहिये । अर्थात्‌ घमौचरण करना चाहिए | | 
त्रिमिचघेस्त्रिभिमोसे स्त्रिभिः पक्षेस्त्रिभि दिनः 
अत्युग्रपुण्यपापानामिहे फलमइ्नुते॥ १३५॥ | 
अत्यन्त उग्र पाप या पुण्य का फल तीन वर्ष, तीन मास अथवा तीन | 
पक्ष या तीन दिन में यहीं भोगता पड़ता हे । पुण्य का फल सुख, पाप का | 
फल दुःख भोगना पड़ता है | | 
Rare gare rew و‎ च | ۱ 
चतुणोमपि चतेषां निष्कृति नव शुश्रमः Il १३६॥ 
मित्रद्रोही, कृतघ्न ( किये हुए उपकार को न मानने वाले ) का, 
स्त्रीहत्या करने वाले का, पोठ पीछे निन्दा करने वाले इन चारों की गति 
नहीं सुनी जाती । अर्थात्‌ इनका उद्धार नहीं होता | | 
HATF दीघरोष मनाज वम्‌ | | 
चतुरो विद्धि चाण्डालाञ्जन्मना सह पञ्चमम्‌ ॥ १३७।॥ |= 
उपकार न मानने वाला, जन्म से कर्तव्य न जानने वाला. अतिरोष ۱ 
करने वाला, FEY हृदय वाला--ये चारों चाण्डाल कहे जाते हैं | 
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AGT च सुरापे च चोरे भग्नत्रते तथा | 

निष्कृतिर्विहिता ढोके sat नास्ति निष्कृतिः ॥ १३८।॥ | 

55773 का, मदिरापान करने वारे का, चोर का, ब्रत छोड्ने 
वाळे का उद्धार हो सकता है, पर कृतघ्न का उद्धार संभव नहीं है | 

ऋतुस्नातां च यो भायां नेव गच्छति मूढ़धो | 

घोरायां भ्रणद्दत्यायां युञ्यत नात्र संशयः ॥ १३९ ॥ 

अपनी स्त्री के रजोधमं से निवृत्त होने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ चौथी रात 
के बाद से जो पुरुष उसके पास नहीं जाता वह ۲ का भागी होता 
है । पति रोगी हो या विदेश में हो तो कोई दोष नहीं होता । 

अदुष्टपतितां भार्या मूढ़ो यस्तु परित्यजेत्‌। 

सप्त जन्मनि स स्त्रीत्वं लभते नात्र संशयः ॥ १४० ॥ 

जो दुष्ट न हो, पतित न हो, ऐसी स्त्री को जो मूख छोड़ देता हे, 
वह सात जन्म तक स्त्री होता है | 

स्त्री-वाल-स्वामि-मित्रध्ना गोघ्ना विश्वासघातिनः | 

सुरापो RET चोरों यान्त्येते सवनारकान्‌ Il १४१॥ 

स्त्री, वाळक, स्वामी, मित्र और गौ को मारने वाला, विश्वासघाती , 
मदिरा पीने वाला, ब्राह्मण का बघ करने वाला और चोर--ये सब नरक 
जाते हैं | ی‎ 

असपत्प्रतिप्रहीता च नरके यात्यधोमुखे | 

एको सिष्ठान्नसुग्‌ यः स याति Grae नरः ॥ १४२॥ 

अनिष्टदान छेने वाळा अधोमुखनरक में जाता है। अकेले मिठाई 


खाने वाला पीव बहने वाळे नरक में जाता है। 
नरकेभ्यः ससुत्तीणः पापी तियंक्त्वमइजुते | 
٩52-7055 श्वापदेकशफादियु॥ १४३॥ 





( ३४ ) ۱ 
पापी प्राणी नरक से निकल कर पक्षी, वृक्ष, कीड़ा, 6 

की योनि में तथा गदहा, घोड़ा आदि पशु की योनि में जन्म लेता है। | 
मानुष्यं प्राप्य कुञ्जो वा कुत्सितो वामनोःपिवा।  । 
म्लेच्छचण्डाळशद्रे ष TAT जायते ll १४४॥ 


मनुष्ययोनि को प्राप्त कर AST, काना, अन्धा तथा ववना होता 
है अथवा म्लेच्छ, चण्डाल, या शूद्र, वैश्य, अथवा क्षत्रिय, पाप के न्यूना 


घिक से होता है | 
झारीरेः कुमदोषेश्व याति स्थावरतां नरः | 
वाचिकेः पक्षिसृगतां मानसेरन्त्यज्ञातिताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
शरीर से पापकर्म होने पर वृक्ष योनि में जन्म होता है, वाचिक 
पाप होने पर पक्षी तथा मृग की योनि प्राप्त होती है, मानसिक पाप होने! 
पर अन्त्यज योनि में जन्म होता है | | 
पतितान्प्रतिग्रह्माथ खरयोनिं त्रजेन्नरः 
शिष्यो गुरोः स्त्रियं गत्वा श्‍वयोनो संप्रपद्यते।। १४६॥ 
गदंभो जायते जन्तुः पित्रोश्चाप्यवमानकः। ` 
- मातापितरमाक्रश्य शारिका संप्रजायते ॥ १४७ ॥ 
न्यासापहती नरकाहिसुक्तो जायते कमिः। پصپ؟‎ 
ATTRA नरकान्मुक्तो भवति ढावकः ॥ १४८॥ 
27757 च नरो मीनयोनौ प्रपद्यते। 
अन्नापहारी च नरो मषकः संप्रजायते ॥ १४९ | 
परदारामिमघी च TH घोरोऽभिजायते | 
गुरोः सख्युस्तथा राज्ञो भतुभोयोमुपेयिवान | 
--श्रृगाळ-चकोलूक-व्याळ-श्करतां भेत्‌ ॥ १५० | 
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अतिनीच से दान छेने वाळे को गदहे की योनि मिळती है, गुरु 
की स्त्री के साथ शिष्य गमन करे तो कुत्ते की योनि में जाता हे, पिता 
साता का अपमान करने वाले को गर्दभ को योनि प्राप्त होती हे तथा 
उनकी भर्त्सना करने वाले को मैना पक्षी की योनि प्राप्त होती है | 

धरोहर को हड़पने वाला नरक भोगकर कीड़े की योनि प्राप्त करता 
है। डाह (ईर्ष्या ) करने वाला नरक से निकल कर गौरइया पक्षी का 
जन्म लेता है। अन्न चुराने वाला मूस होता है और परस्त्री से भोग करने 
चाला गीदड़ की योनि पाता है | 

गुरु, मित्र, राजा तथा स्वामी--इनकी स्त्रियों के साथ भोग करचे 
चाळा कुत्ता, सियार, वगुला, उल्लू, सर्प, सूअर आदि की योनि पाता है | 

देवतातिथिविम्राणामद्स्वा योन्नमश्नुते | 

THM नरकात्‌ सोपि बायसः संप्रजायते ॥ १५१ ॥ 

हृते कांस्ये तु हारोतः कपोतो रोप्यभाजने | 

हृत्वा तु काञ्चनं भाण्डं कमियोनौ प्रपद्यते ॥ १५२ ॥ 

. देवता, 2118 ओर ब्राह्मण को बिना भोजन कराये जो खाता है 
वह नरक भोगकर कोवे की योनि में जन्म लेता है । कांसे को चोरी 
करने वाला हारिल पक्षी होता है, चांदी चुराने वाला कबूतर होता है 
और सोने का वर्तन चुराने वाला कीड़े मकोड़े को योनि में जन्म ग्रहण 
करता हे | 

मे घान्योक्तयः 
रयि वषति पजंन्ये सर्वे पल्ळविता SAT: | 
अस्माकमकबृक्षाणां पूवपन्नेऽपि संशयः ॥ १५३ || 
हे मेघ ! तुम्हारे बरसने पर सभी वृक्ष हरे-भरे हो गये, पर हम 
मदारवृक्षो के तो पूर्व के पत्ते भी न बचे । 


( ३६ ) 
बितर वारिद वारि दवातुरे । ड | 
चिरपिपासितचातकपोतके ॥ ` hte | 


विपरित मरुतिक्षणमन्यथा | e 
: कव भवान्‌ क्व पयः क्व च चातकः॥ ۲ 


हे मेघ ! ( स्वाती के वादळ ) बहुत काळ की प्यास से जरूते चातक | 
के बच्चे को जल दो, अन्यथा वायु के विपरीत होने पर कहां तुम, कहाँ 


जल और कहां चातक ? 


_. 


मरालान्योक्तिः 
aka यद्यपि aaa नीरं नीरजमण्डितम्‌ | ` 
रमते न मराळस्य मानसं मानसं विना ॥ १५५॥ 
यद्यपि कमल से शोभित अनेक जलाशय हैं, पर हंस का मन मान- 
सरोवर के सिवा कहीं नहीं लगता | Falls हंस को मोती से ही प्रेम है ॥ 
 _चातकाण्योक्तिः _ ۱ 
एक एव खगो मानी चिरं जीवतु ATT | 
पिपासितो वा म्रियते याचते बा पुरन्दरम्‌ ॥ १५६॥ 
मानी पक्षी एक चातक ही है, क्योंकि प्यास से वह मर जाय भले ही, 
प्र स्वाती के जळ बिना दूसरा जल नहीं 61 | 3 
۱ सिहान्योक्तिः ˆ . ` 
एकोऽहमसहायोऽहं STATA: | 
स्वप्नेप्येवंविधा चिन्ता सराळस्य न जायते ॥ १५७॥ 
हम अकेले हैं, असहाय हैं और दुबले हैँ इस प्रकार को चित्ता: स्वप्न 
में भी सिंह को नहीं होती ॥ LS an 
क्षत्क्षामो5पि जरान्वितोऽपि झिथिङप्रायोऽपि. कष्ट 3 
मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु गच्छत्स्वपि || _ ۱ 


न -‏ 
है‏ 
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) ३७ ) 
सत्तेभेन्द्रविभिन्नकुस्भपिशितभ्रासेकबद्धस्परहः | 
गेण _ 

किं जीण तृणमत्ति सानमद्दतामप्रसरः केशरी ॥ १५८॥ 

भूख से gis, वृद्ध, कृश; कष्टयुक्त, तेजहीन ओर आसन्नमरण 
होने पर भी, हाथी के मस्तक को फाइकर मांस खाने का इच्छुक सिंह 
क्या कभी सूखी घास खा सकता है 3 नहों | 

दानार्थिनो मधुकरा यदि कणताले- 

۱ दूरीकृता करिवरेण मदान्धबुद्धथा ॥ 
तस्येव गण्डयुगसण्डनद्दानिरेषा- 
शृङ्गा पुनर्विकचपद्यवने वसन्ति ॥ १५९ ॥ 

मतवाले हाथी ने मदवारि के इच्छुक भोरों को--अपने कर्णतालों से 
( कानों के फड़ फड़ाने से )-अपनी मन्दबुद्धि के कारण दूर भगा दिया तो 
इससे भोरों को कोई हानि नहों; इससे हाथी के ही गण्डस्थल की शोमा 
72 भोरे तो उड़कर खिले हुए कमलवन में चले जायेंगे । अर्थात्‌ वहीं 
जाकर शोभा बढ़ावेंगे । ۱ 

गले पाशस्तीत्रश्चरणयुगले  गाढनिगडो | 

दृढ़ स्कन्घे बन्धः सिरसि HOTT: खरतरः ॥ 

नरः स्कन्धारूढ़ो वत मरणयोग्येडपि विषये । 

न जानीमोत्यथ LT AT FHT मदः॥ १६० ॥ 

हे गज ! तुम्हारे गळे में उग्र लोहे के सोकड़ हैं, दोनों पैरों में लोहे 
को बेड़ी है, Heat पर दृढ़ weal का बन्धन है, सिर पर तेज अङ्कुश का 
चात होता है, इसपर भी RR पर मनुष्य चढ़ा हुआ है; इस प्रकार 
मरणयोग्य हो सब कार्य है, तब भी तुम्हारा मद नहीं जाता, अर्थात्‌ मतः 
चाले बने हो । 
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मल सुजङ्गः शिखर विहङ्गः 

शाखाः ATS? कुसुमानि Wes "॥ 
नास्त्येव तज्चन्दनपादपस्य । | 

यन्ना श्रितं सत्वभरः DAFA ॥ १६१७ 


चन्दन वुक्ष के मूल में सर्पो का, शिखर पर पक्षियों का, शाखाओं 
पर 37 का ओर फूलों पर WIT का वास हे । अर्थात्‌ चन्दनवृक्ष का 
कोई अङ्ग ऐसा नहीं जो चारों ओर से जीवों का आश्रय न हो । 
मुखे यह रस्यं वपुरपि पुनम न्थिनिचितम्‌ । 
न सन्तप्तः कोऽपि क्षणमपि भजेन्मूळम सितः ॥। 
फळं चेचाप्राप्तं वितथ सरलिम्नश्च भवतः | 
तदिक्षो ! नो युक्त विहितमितरेः यन्न दलनम्‌ ॥ १६२ ۱ 
है ऊख ! तुम्हारे मुख में रस का अभाव, शरीर भर गाँठ ही गाँठ 
. कोई भी घाम से तस व्यक्ति तुम्हारे मूल में वेठकर विश्राम भी नहीं पां 
सकता है, तुम्हारी सरलता भी व्यर्थ ही है क्योंकि तुमसे फल भी नही 
प्राप्त होता हे; तो क्या यन्त्र में तुम्हारा पीसा जाना उचित नहीं है !! 
अर्थात्‌ उचित ही है। ` | 
पवंतान्योक्तिः EE 
किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा, . = जयी 
यस्याश्रिता हि तरवस्तरवस्त एव । ` 
मन्यामंहे मलयमेव यदा श्रयेण ۱ 
शाखोट-निस्ब-कुटजा5पि हि 'चन्दनन्ति॥ १६३ ॥ 
सोने या चांदी के पर्वत से क्या लाभ ? उस पर रहने वाले : 
तो वैसे हो रह जाते ê | सराहना तो AVA पर्वत की ही है कि वहां रहने 


۱ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






( ३६ ( 


वाले सिंहोर, निम्ब तथा altar आदि के कडवे वृक्ष भी चन्दन को तरह 
सुगन्धित हो जाते हैं | 
संकीर्णान्योक्तयः 
रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌, 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः | 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा 577 इन्त नलिनीं गज उज्जहार || १६४॥ 

कमलकोश में वन्द भौंरा सोच रहा हे कि रात बीतेगी, सवेरा 
होगा, तव सूर्योदय होते ही कमल खिलेगा और हम निकल ۱ 
इतने में खेद ) शोक ) हे कि हाथी आया ओर कमल को उखाड़ फेका -- 
Wt का सोचना व्यर्थ ही गया | [ यहां 55 है कि कमलमकरन्द रूपी! 
विषयवासना में फंसा हुआ भ्रमर रूपी जीव सोचता है कि अब भजन 
करेंगे; यही सोचता रहा तब तक कालहूपी हाथी समूल उसे उखाड़ फेका; 
उसका सोचना व्यर्थ हो गया । | 

द्वात्रिशदशनद् षिसध्ये भ्रमसि नित्यशः | 

तदिदं झिक्षिता केन fire सञ्चारकोशळम्‌ ॥ १६५ Il 

शत्र के समान बत्तीस दातों के मब्य में तुम निर्भय हो घूमती- 
फिरती है । हे जीभ ! बताओ, तुम्हें इस प्रकार चरने-फिरने की कुशलता 
किसने सिखाई ? 

पजन्य इव भूतानामाधार+-पथिवीपतिः । 

विकलेऽपि हि पन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ १६६॥ ` 

मेघ की तरह राजा सभी प्राणियों का आधार है । बादल के अभाव 


सें तो प्राणियों का पालन-पोषण संभव है, पर राजा के अभाव में प्रजा- 
रक्षण संभव नहीं ۱ 





( ४० ) 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठा पापे पापाः समे समाः | 
छोकास्तमनुवतंते यथा राजा तथा प्रजाः १६७ ۱ | 

| 
| 


धार्मिक राजा के राज्य में प्रजा भी घामिक होती है और पापी राजा | 
के राज्य में प्रजा पापपरायण होती है । राजा के सम होने पर प्रजा भो | 


सम होती है ۱ क्योंकि प्रजा राजा का अनुकरण करती 6 जसा राजा | 
Sat उसकी प्रजा भी होती है | ۱ 
सदानुरक्तप्रकृतिः प्रज्ञापालनतत्परः | | 
विनीतात्मा हि नृपतिभू यसीं श्रियमश्नुते ॥ १६८॥ | 
अमात्यमण्डल में सदा अनुरक्त, प्रजाजन के रक्षण में तत्पर ओर ۱ 
नम्नता से युक्त राजा धन-धान्य से पूर्ण होते हुए सुख भोगता हे | | 
प्रजा न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिमिशुणः | 
अजागळस्तनस्येच तस्य जन्म निरथकम्‌॥ १६९ ॥ | 
जो राजा रक्षा आदि गुणों से युक्त होकर प्रजा को प्रसन्न नहीं रखता, 
उसने वकरी के गले में स्तन की तरह व्यर्थ जन्म ग्रहण किया हे | 
प्रजापीडनसंतापात्ससुट्ट तो हुताशनः 
राज्ञः श्रियं कुळं प्राणान्ञाद्ग्ध्वा विनिवतते ॥ १७० ॥ 
जो राजा प्रजा को पीडा देता है, तो मानो उस पीड़ा से उत्पन्न | 
अग्नि राजा की लक्ष्मी, कुल, प्राण आदि को विना नष्ट किये नहीं रहता । | 
निर्विषोऽपि यथा सपः फडाटोपभंयङ्करः | 
तथाडम्वरवान्‌ राजा न परः परिभयत ॥ १७१॥ ۱ 
. विष न रहने पर भी जसे सर्प फण फेलाकर भय उत्पन्न कर देता है 
वैसे ही राजा भी ऊपरी भय दिखाकर शत्रु को भयभीत करे । 
सामव हि प्रयोक्तव्यमादो काय विज्ञानता | ठ व 
सामसिद्धानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित्‌ | १७२॥ | 





( ۷ ( ۱ 

कार्य की विधि को जानने वाळा राजा शान्ति से ही. शत्रु को वश में 
करे, शान्ति से कार्य सिद्ध होने पर कार्य में किसी प्रकार का विकार 
न होगा । ate 

उपकारगृहीतन TAM शत्रुमुद्धरेत 1 ۱ 

115377 करस्थेन कण्टकेनेव कंटकम्‌ ॥ १७३ ۱ 

एक शत्रु की भलाई करके उसी के द्वारा दूसरे शत्रु को परास्त 
करे । जैसे पैर में कांटा गड़ जाने पर हाथ में कांटा लेकर उसी से कांटे 
को निकाला जाता है । 

नोपेक्षिवन्यो विद्वद्धिः शत्रुरल्पोप्यवज्ञया | 

वह्विरल्पोऽपि संवृद्धः कुरुते भस्मसादवनम्‌ ॥ १७४ ॥ 

विद्वान्‌ को चाहिए कि अपमानित छोटे UX की भी उपेक्षा न करे, 
क्यों कि वही बल पाकर बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता Û | जैसे थोड़ा 
भी अग्नि बढ़ कर जङ्गल को जलाकर राख कर देता है | 

कोम संकोचमास्थाय प्रह्मारानपि HAT | 

काले काले च मतिमानुत्तिष्ठत्कृष्णसपवत्त्‌ ॥ १७५ ۱ 

जैसे कछुआ संकुचित होकर अपनी पीठ पर मार सह लेता हैं, 
वैसे हो बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि शक्ति के अभाव में पहले अपमान सह छे, 
पुनः समय पाकर काले सर्प को तरह बदला SFI _ 

प्रणोतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदेवतं महत्‌ | 

एवं विद्वानविद्वांश्च त्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ १७६॥ | 

मन्त्र द्वारा पजित अग्नि हो अथवा अपूजित हो, वह महती देवता 
डी है; वसे हो we विद्वान्‌ ब्राह्मण हो अथवा अविद्वान वह देवता 

युगे, युगे च य घमास्तेष॒ तेषु च ये द्विजाः । ` 

तेषां निन्दा न कतंब्या युगरूपा हि ते fasts ॥ १७७॥ 





) ४२ ) 

युग युग में जो धर्म और उन उन युगों में जो ब्राह्मण हों, उनकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युगानुरूप वे ही ब्राह्मण पजनीय हैं | 

गतश्रीगंणकान EE गतायुश्च 1 

गतश्रीश्चगतायुश्च ब्राह्मणान्द् ष्टि भारत ॥ १७८ ॥ 

धनहीन व्यक्ति ज्योतिषियों से और आयुहीन व्यक्ति वैद्यो से. द्वेष 
करता है। ब्राह्मणों से तो ये दोनों-धनहीन और आयुहीन-देष करते हैं । 

कितवा यं प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति चारणाः | 

यं प्रशंसन्ति बन्धक्यः स पाथं पुरुषाधमः ॥ १७९ ॥ 

हे अर्जुन ! जिसकी प्रशंसा धूर्त करे, जिसकी प्रशंसा वन्दोजन करे 
एवं जिसकी प्रशंसा व्यभिचारिणी स्त्री करे; 55 अधम पुरुष हूँ । 

राजानो य॑ प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति वे द्विजाः | 

साधवो यं प्रशंसन्ति स पार्थं पुरुषोत्तम्‌ः॥ १८० ॥ 

जिस पुरुष की राजा लोग प्रशंसा करे और जिसको प्रशंसा ब्राह्मण 
लोग करें साथ ही जिसकी प्रशंसा सज्जन भी करें; हे अर्जुन ! वही उत्तम 
पुरुष हूँ | 

बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दारुणः | ۱ 

ठृणेविधीयते و‎ बध्यन्ते दन्तिनश्च Ts ॥ १८१ ॥ 

बहुत से बलहीन लोगों का भी संगठन बलवान्‌ हो जाता है | 
के. समूह से निर्मित रस्सी से मतवाछे, हाथी भी बांध दिये जाते हैं । 

योनाहूतः समभ्येति द्वारे तिष्ठति सबदा। | 

पृष्टः सत्यं मितं ब्रत स NRT महीभुजाम्‌॥ १८२॥ ` 

जो व्यक्ति बिना बुलाये आ जाय और सर्वदा द्वार पर उपस्थित रहे, 
787 पर सत्य बोले और थोड़ा बोले, वही राजा के लिए योग्य नौकर है। 


( ४३ ) 

साळसं मुखर क्र स्तब्धं व्यसनिनं शठम्‌ | 

असन्तुष्टमभक्तं च TAET नराधिपः॥ १८३ ॥ 

जो आळसी हो, बातूनो हो, क्रर, हठी या सुन्न हो, बुरी आदत वाला 
हो, शठ हो, असंतोषी हो और भक्त न हो; ऐसे नौकर का त्याग करे | 

AL व्यसनिनं लुब्ध मप्रगल्भमथाकुळम्‌ | 

मूखमन्यायकतार॑ नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ¥ I 

क्रूर, बुरो आदत वाला, लोभी, साहसी न हो, खान्दानी न हो 
76 हो और अन्याय करने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार न दे । 

वेदवेदाङ्कतत्वज्ञो जपहोमपरायणः | 

आशीवोद्परो नित्यमेष राज्ञो पुरोहितः ॥ १८५ ॥ 

वेदाङ्गसहित वेद के तत्व का जानकार हो, जप, हवन नित्य नियम 
से करने वाला हो और नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर हो; ऐसा व्यक्ति ही 
राजा का पुरोहित होने योग्य है | 

मेधावी वाक्पडुर्धीरो ळघुहस्तो जितेन्द्रियः | 

परशास्त्रपरिज्ञाता एष लेखक उच्यते ॥ १८६ ॥ 

बुद्धिमान्‌, चतुर, धोर, कुशल, जितेन्द्रिय ( इन्द्रियों को वश में रखने ` 
वाळा ) ओर विभिन्न शास्त्रों के जानकार व्यक्ति को लेखक पद पर 
रखना चाहिए । 

इङ्गिताकारतत्त्वज्ञो TET ग्रियद्शनः 

समयज्ञः स्वामिभक्तः प्रतीहारः स उच्यते ۱۱ 169 Il 

संकेत का जानकार, ठीक २ बात को जानने वाला, बलवान, लोक- 
प्रिय, मौका पहचानने वाला और स्वामी में सेवाभाव रखने वाला-एसा 
व्यक्ति द्वारपाल होने के योग्य होता है । Ric 


TG ) 

काणाः कुञ्जाश्च पण्ढाश्व तथा वृद्धाश्च ۱ 

एते चान्तःपुरे नित्यं नियोक्तव्याः क्षमाश्वता॥ १८८ ॥ 

काना, FAST, नपुंसक, वृद्ध तथा GIS, इस प्रकार के व्यक्ति को 
रनिवास में रखना उचित हे | 

पक्वान्नमिव राजेन्द्र सवसाधारणस्त्रियः | 

परोक्षे च समक्षे च न तासां विश्वसेत्सुधीः ॥ १८९ Il 

हे राजेन्द्र पक्वान्न की तरह सभी स्त्रियों को समझना चाहिए | 
वे चाहे परोक्ष में या समक्ष में हों, विश्वासयोग्य नहीं हैं । अर्थात्‌ इनसे 
सावधान रहना चाहिए । 

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यो स्त्रियो cert हि सवदा | 

इयोहिं कुलयोः शोकमावद्देयुररक्षिताः। १९० ॥ 

अति अल्प संबन्ध से भी स्त्री की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए, यदि 
उनकी रक्षा न हुई तो पिता एवं पतिकुल के लिए वे शोक उत्पन्न 
करती हैं । 

महिष्या ELA भाव्यं गृहकायष दक्षया | 

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १९१ ॥ 

स्त्री को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, गृहकार्य में दक्ष रहना चाहिए, 
गृह के सामानों को सुव्यस्थित रखे तथा व्यय में बंघा हाथ रखे। 

घमेशास्त्राथंकुशळाः कुळीनाः सत्यवादिनः। | 

समाः शत्रौ च सित्रे च नृपतेः स्युः सभासद्‌ः॥ १९२॥ 


घर्मशास्त्राथं में कुशल, अच्छे कुल वाले, सत्य Ter ae और 
तथा मित्र में पक्षपात रहित--ऐसे हो लोगों को राजा की सभा में सदस्य _ 


रहना चाहिए | 


سے Sees ese et eee‏ ی د نی مهه غه هھ ست هند سے Oe हा SD Sn ee‏ اھ م ا is ais is‏ 





( ४५ ) 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 


` अजुवन विज्नुवन्‌ वापि नरो भवेति किल्विषी॥ १९३ ॥ 
सभा म जाय नहीं, जाय तो उचित बोळे, यदि बोले ही नहीं अथवा 
नगल बोले, तो पाप ۱ 
सचिवो गुरुश्च Tass यदि राज्ञः प्रियस्वदाः 
शरीरधमकोषेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ १९४ || 
मन्त्री, गुरु, वेद्य-ये लोग यदि प्रिय भाषण करें तो राजा के कोष घर्म. 
तथा शरीर की शीघ्र ही हानि होती है। 
दो०-सचिव TT शुरु तीनि जो प्रिय वोलहिं भय आस | 
राज, TH, तन तीनि कर होय वेग हीं नाझ ॥ 
नसासभायत्रन सन्ति बृद्धाः। 
बृद्धा न ते ये न चदन्ति धमम्‌ I 
नासो धर्मो यत्र न चास्ति सरयम्‌। 
न तत्सत्यं यच्छळेनाचुविद्धम्‌॥ १९५॥ 


वह सभा नहीं है, जहाँ श्रेष्ठ अनुभवी वृद्ध न हों; वे वृद्ध नहीं हैं जो 


घर्म की बात न बोलें; वह घर्म नहीं जो सत्य से युक्त न हो, वह सत्य. 


नहीं जो 7 हो। 
तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा Tita षविवजितः | 
वचस्तथाविधं ATTA न नरक ۱ {९६॥ 
इसलिए सम्य पुरुष को चाहिए कि सभा में जाकर 607 
ऐसा वचन बोळे जिससे उसे नरक न जाना पडे | 


साता पिता गुरुश्रोता भाया पुत्रः पुरोहितः 
नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति स्वघम यो न तिष्ठति॥ १९७॥ 





( ve ) 


माता, पिता, गुरु, भाई, स्त्री, पुत्र, पुरोहित इनमे से कोई भो क्यों 
न हो, जो घर्मानुकूल न चले, राजा उसे दण्ड दे सकता है | 
अबध्यो ब्राह्मणो बाळ स्त्री तपस्वी च रोगवान्‌ | 
क्रियते व्यङ्गता तेषु ततो दोषने छिप्यते॥ ۱ 
ब्राह्मण, वालक, स्त्री, तप करने वाला ओर रोगो--इनमे से कोई 
अपराधी हो तो 35 AT हे । केवल इनका AGF AG कर देने से भी 
राजा दोष से बच जायगा | 
अन्तःसारैरकुटिळेः सुस्निग्धेः सुपरीक्षितेः | 
मन्त्रिभिः धायते राज्यं सुस्तम्भेरिव मन्दिरम्‌ ॥ ۱ 
जैसे दृढ़, सीघे, चिक्कण, सुन्दर देखे-भाले खम्भे से मकान सुरक्षित 
रहता है, वैसे ही हृदय का दृढ़, सौम्यस्वभाव वाला, मधुरभाषी ओर 
अच्छे कुल का व्यक्ति राजमन्त्रो होने के योग्य होता है | 
षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः चतुष्कणः स्थिरो भवेत्‌ । 
द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति ॥ २००॥ . 
कोई भो गुप्त बात-जहाँ छः कान में गई वह-शीघ्र फल जातो हे | 
चार कान में अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के वीच में स्थिर रहती है, दो कान में 
जो बात रहती है, उसका अन्त ब्रह्मा भी नहों जान पाते अर्थात्‌ वह 
अत्यन्त गुप्त रहती हे | 


नरपतिहितकती द्व ष्यतां याति लोके | 
जनपदहितकती त्यज्यते RE: ॥ 
इति महति विरोघे वतमाने समाने | 


नपतिजनपदानां SSA? कायकता ॥ २०१॥ 
राजा का हित चाहने वाले से प्रजा अप्रसन्न होती है, प्रजा का हित 


याळ‏ مت اھ ےد a i ss‏ تہ اھ یہ Ss‏ ممیت hs‏ کے ل وز ی ا 


STA ५ ह्य क की TY 


ضر ة a‏ 


SII r 
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करने वाला व्यक्ति राजा के द्वारा त्याग दिया जाता है । इस प्रकार के 
विरोध उपस्थित होने की स्थिति में राजा एवं प्रजा के मध्य कार्य करने 
वाले अर्थात्‌ दोनों प्रसन्न रहें-ऐसा कार्य करने वाळे कुशल व्यक्ति विरले 
ही होते हैं | 5 

न तच्छस्त्रेन नागोन्द्र; न हयेन च पत्तिमिः | 

कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम्‌ ॥ २०२॥ 

बुद्धि द्वारा जितना अच्छा कार्य सिद्ध किया जा सकता है, उतना 
शस्त्रो, तथा हाथियों एवं घोड़ों के द्वारा तथा सेनाओं के द्वारा नहीं सिद्ध 
किया जा ۱ ۱ ۱ 

सुळभाः पुरुषा राजन्‌ सतत' प्रियवादिनः | 

91130767 च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च SA || २०३ ॥ 

हें राजन्‌! प्रिय बोलने वाळे पुरुष सर्वदा सुलभ है ( अधिक मिलते 
हैं )। परन्तु अप्रिय हितकर वाणी बोलने वाले तथा सुनने वाले कम ही 
होते हैं । : 
1۳۱ निष्फळो यस्य क्रोधो यस्य निरथकः | 

न तं भत्तोरमिच्छन्ति वृद्ध पतिमिवाडुना ॥ २०४ ॥ 

जिसके प्रसन्न होने से कुछ लाभ न हो और क्रद्ध होने से हानि न 
हो, ऐसे स्वामी को कोन चाहेगा; जैसे वृद्ध पति को स्त्री नहीं चाहती । 

किंझुके किं शुकः कुयोत्फलिते5पि THR: | 

अदातरि सम्ृद्धेपि कि कुयुरुपज्ञीबिनः || २०५॥ 

फलयुक्त भी पलाश के वृक्ष पर भूखा YM बैठ कर भूखा ही रह 
जाता है, क्योंकि उसका फल खाने योग्य नहीं होता है, वैसे ही घनी होते 
हुए यदि कोई कृपण हो तो उसके पास भिक्षावृत्ति वारे जाकर निराश 
ही ۱ 
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अत्यासन्ना विनाशाय दूरवश्चाफळप्रदाः 
मध्यभावेन सेव्यन्ते राजा TETRA: U २०६ ॥ 
अतिनिकट से सेवन करे तो विनाश होता ह, अतिदूर से सेवन 
करने से भी कुछ लाम नहीं; अतः राजा, अग्नि, गुरु स्त्री--इन सबकी 
सेवा मध्यभाव से ही करना उचित 5۱ 
सङ्गतिः श्रेयसो राजन्विगुणेष्वपि बन्धुषु | ۱ 
तुषेरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुळाः ۱ os Il 
अपना TE गुणहीन भी हो तो भो उसका साथ न छोड़े । ۲ 
से अलग होने पर चावल नहीं जमता है । भूसी के साथ होने पर बोने 
से जम जाता है | 
आसन्नमेव नृपतिभजते मनुष्यम्‌ , 
विद्याविद्दीनमङुलीनमखंगतं वा | 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा छताइच, 
यत्पाइबंतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ll २०८ it 


पास में रहने वाले को ही राजा 198 अधिकार में करता है चाहे | 


वह व्यक्ति विद्याहोन हो, चाहे कुलहीन हो या संग करने योग्य न हो तब 
भी; प्रायः देखा जाता हूँ कि राजा, स्त्री, लता ये सब-जो पास में रहता 
]30ج‎ को लपेटते हुं। | 

अरावप्युचितं कायमातिथ्यं गृहमागते | 

छेत्तुः पाइवंगतां छायां नोपसंहरते 51:۱۱ २०९ Il 


शत्रु भी यदि घर आ जाय तो उसका भी अतिथिसत्कार करे: जैसे ۱ 


वृक्ष अपने काटने वाळे को भो--यदि वह पास. में हैं तो उसे-अपनी' छाया | 


प्रदान करता ही है। 
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ब्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम, ۱ 
भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः | 
प्रविश्य हि घ्नन्ति झठास्तथाविधा, 
नसंबृताङ्गान्निशिता इवेषवः ॥ २१० | 
जो नासमझ व्यक्ति कपटी के साथ कपट व्यवहार नहीं करता वह 
ठीक वेसे हो हार जाता है जैसे कवचरहित व्यक्ति के शरीर में وه‎ 
वाण प्रवेश कर उसको हानि कर देते हैं । 
कोहं को देशकालो, 
समविषमशुणाः केऽरयः के सहायाः | 
का शक्तिः कोभ्युपायः, ` 
फळमिद्द च कियत्‌ कीदृशी देवसम्पत्‌॥ 
सम्पत्तौ को निबन्धः, 
प्रतिहृतबचनस्योत्तरं किं नु मे स्यात्‌ । 
' इत्येवं कार्य लिद्धा- न 
ववहितमनसो नावहास्या भवन्ति ॥ २११॥ 





हम कौन हैं, देश-का कैसा है, सम या विषम कैसा गुण है, शत्रु 

कौन हैं, कौन हमारे सहायक हैं, हमारी शक्ति क्या है, कार्यसाधन के 
| लिए उपाय क्या है, फल कया होगा, कितना होगा, हमारी भाग्यसम्पत्ति 
क्या है, हमारी सम्पत्ति को रोक थाम क्या हुँ घृगास्पद वचन का उत्तर 
क्या है; इस प्रकार सावधान मन से कार्य-सिद्धि में लगा हुआ व्यक्ति कभी 
| निन्दायोग्य नहीं हो सकता है | सदा सफल रहता हू | 
यशस्करे कमणि मित्रप्तंग्रहे, 
प्रियासु नारोष्वधनेषु बन्धुषु | 
| 
| 





क्रतो विवा हे व्यसने रिपुक्षये, 
धनव्ययस्तषु न गण्यते TT: ॥ २१२ ॥ 


( ५० ) 


कार्य में, मित्रों के संग्रह में, प्रिय स्त्री में निर्घन भाई 


यश देने वाहे क 
शत्र को पराजित करने म॑ धन- 


बन्ध में, यज्ञ में, विवाह में, दुःख म और 
7ج‎ नहीं देखना चाहिए | 

देवतातिथिविप्राणां पूजनं पापनाशनम्‌ 

FERS TT घमयशस्करम्‌ ॥ २९२ ॥ 

देवता, अतिथि और ब्राह्मणों का पूजन पापनाशक होता हे । दान 
दीनों लोकों में कल्याणकारक तथा धर्म एवं यश का बढ़ाता हैं | 


अनुगन्तुं सतां चत्म करस्नं यदि न शक्यत | 


स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मागस्थो नावसीदति ॥ २१४ ॥ 

यदि अच्छे मार्ग पर पूर्णतया चल सके तो थोड़ा भो चलना अच्छा 
है । शास्त्रीय मार्ग पर थोड़ा भी चलने वाला सुखी रहता हुं | 

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। 

{कन्तु मे पझुमिस्तुल्यं fee सत्पुरुषरिव ॥ ९१५ ॥ 

मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने चरित्र का निरीक्षण करता 
रहे कि हमारा चरित्र पशुतुल्य 6 या सत्पुरुष के तुल्य है । इससे अपने में 
गुण बढ़ेगा | 

af सहासीत सद्भिः कुवीत संगतिम्‌ | 

सद्विर्बिवादं भेत्रीं च नासद्भिः किब्विदाचरेत्‌ ॥ २१६ ॥ 

अच्छे के साथ बैठे, अच्छे की संगति करे, विवाद या मित्रता भी सले 
व्यक्ति के साथ ही करे, असज्जन के साथ कुछ भी न करे। ۱ 


۱ 
न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुवते । 
अनाहूता न चायान्ति तेनाइमानोऽपि देवताः ॥ AV Ul 
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जो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से किसी प्रकार की माँग ۲ 
करते और दूसरे की निन्दा नहीं करते, विना बुलाये कहीं जाते नहों, वे 
पत्थर न होते हुए भो देवता के समान आदरणीय हुँ । 

पठतो चास्ति मूखेत्बं जपतो नास्ति पातकम्‌ | 

मौनिनः कळहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रत ॥ २१८॥ 
पढ़ने से मूर्खता नहीं रहती, जप करने से पाप नष्ट हो जाता है, मौन 
रहने से कलह नहीं होता ओर जागते रहने वाळे को चोर आदि से भय 
नहीं होता है ۱ 
गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना FR: | 
यद्यपि स्यान्न GST FSA सान्यजन्मनि ॥ २१९ ॥ 
विद्या पढ़ने की अवस्था बीत भी गई हो तब भो सब प्रकार से विद्या 
ग्रहण करनी चाहिए । यद्यपि इस जन्म में उससे लाभ नहीं होगा ۲ 
अन्य जन्म में सुलभ होगी | 
यदीच्छसि वशीकतुं जगदेकेन कर्मणा | 
परापवाद्सस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ २२० | 
यदि एक ही कर्म से संसार को वश में करता चाहते हो तो दूसरे 
को |निन्दा करना छोड़ दो | 
वाङमाघुयान्नान्यदस्ति प्रियत्वम्‌, 
वाक्पारुष्याञ्चोपकारोऽपि नष्टः | 
कि तदू द्रव्यं با‎ 
को वा ढोके गदभस्यापराधः ॥ २२१ ॥ 
वाणी को मधुरता से वढ़कर प्रिय कुछ नहीं है; कटुवाणी से किया 
हुआ उपकार भी नष्ट हो जाता है; कौन सा द्रव्य कोकिल ने सबको दिया 
है, जिससे वह सबको प्रिय है और गदहे का क्या अपराध है कि वह 
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सबको अप्रिय है ۱ केवल मधुर एवं कटु वाणी का अन्तर ë | 
दो०-कागा GA लेत है कोकिळ काको देत । 
_ मीठे वचन सुनाइके जग आपन करि लेत.॥ « 
अजागतविधातारसप्रमत्तम को पनम्‌. | 
स्थिरारंभसदीनं Fat श्रोरपतिछते ॥ २२९ ॥ 
अग्रिम सोचने वाळे, सावधान, क्रोवरहित, आरम्भ किये कार्य को 
पूर्ण करने वाले तथा उदार व्यक्ति के यहां लक्ष्मी निवास करती है । 

GR Sud काको वृक्षस्य बिविधं फलम्‌ | 

पञ्षहीनो सृगेन्द्रोऽपिभूमिसंस्थो निरीक्षते ॥ २२३ ll 

कौआ सपक्ष होने से वृक्ष में लगे अनेक प्रकार के फलों को खाता हे 
और पक्ष ( पांख ) न रहने से सिंह ऐसा पराक्रमी पशु भी भूमि पर बेठा- 
बैठा देखता हो रह जाता है । तात्पर्य यह कि पक्ष ) सहायक ) होना 
आवश्यक है | 

युक्तियुक्तं TEE विचक्षणः | 

रवेरविषये वस्तु किं न दीपः प्रकाशते ॥ २२४ ॥ 

विद्वान्‌ व्यक्ति वालक की भी अच्छी बात ग्रहण करे; क्योंकि जहां सूर्य 


का प्रकाश नहीं रहता वहां दीपक का प्रकाश ही काम में छाया ۰ 


वृथा वृष्टिः समुद्र षु वृथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । 
वृथा दानं समथस्य बृथा शूरे विभूषणम्‌ ॥ २२५ ॥ 


जिस प्रकार समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, Ta व्यक्ति को भोजन कराना | 
व्यर्थ है, सव प्रकार से समर्थ (सम्पन्न) व्यक्ति के लिए दान देना व्यर्थ हैँ | 


उसी प्रकार वीर के लिए अळङ्कार भो व्यर्थ ही होता है। 
अजायुद्ध ऋषिश्राद्ध प्रत्यूषे AEFI | 
दस्पत्योः Beers परिणामे न किञ्चन ॥ २२६॥। 
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दो वकरियों का युद्ध, ऋषि का are, प्रातःकालीन वादळ का 
आडम्वर आर स्त्रो पुर्ष का कलह निष्फल हो होता हैं । 


सप्तंतानि न पूयन्ते पूयमाणान्यपि कृचित 

21370115535771 राजा पयोधिरुदर TEA || २२७ ॥ 

ब्राह्मण, अग्नि, यमराज, राजा, समुद्र. पेट, ओर ۲5-7 सात ate 
बार भरने पर भो पूरा नहीं होते अर्थात्‌ खाली हो रहते हूँ | 

अ्थेनाशं सनस्तापं TS दुश्चरिधानि च | 

TAT 7177252 मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ २२८ tl 

धन का नाश, मानसिक दुःख, गृहसम्वन्धी छिद्र, ठगो और अपसान- 
इतने को वृद्धिमान्‌ प्रकाशित न करे । 

त्यजेदेक SSAA WAM कुल त्यजेत्‌ | 

आस जनपदस्याथ आत्माथ TAHT त्यजेत्‌ ॥ २२९ ॥ 

कुल को रक्षा के लिए एक का त्याग करना ठोक हे, ग्राम को रक्षा 


जहाँ होती हो वहां कुळ का त्याग ठीक है, जहां देश की रक्षा होतो हो 


वहां ग्राम का भो त्याग श्रेयस्कर हे, साथ ही आत्मकल्याण के लिए 
पृथिवो तक का त्याग कर देता चाहिए | 

न गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ सिद्ध काय समं फलम्‌ | 

यदि काय विपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥ २३० ॥ 

समूह के आगे न चले अर्थात्‌ मुख्य न वने, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर 


फल सबको बरावर प्राप्त हांगा और Ale कार्य प्रा होने में वावा हुई तो 


मुख्य (TATA) को हो लोग बुरा भला कहने ۱ 
पञ्च यन्न न विद्यन्ते न न तत्र दिवसं ۱ 
ae: AUT राजा नदी TIE TAF: Ul २३१॥ 
घनो, वेदज्ञ ब्राह्मण, राजा, नदी तथा वेद्य-ये पाचों जहां न हों उस 
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गांव में एक दिन भी न रहे ۱ तात्पर्य यह कि वहां सुख शान्ति नहीं मिल 
सकती हे । 
अनायके न वस्तव्यं न चसेद्वहुनायके | 
ञ्जोनायके न वस्तव्यं न वसेद्राळनायके ॥ २३२ II 
जहां कोई स्वामी न हो वहां न बसे तथा जहां पर बहुत से स्वामी 
हो वहां भी न बसे, जहां स्त्री स्वामिनो हो वहां भी रहना ठीक नहीं; इसी 
प्रकार जहां वालक अधिकारी हो वहां भी बसना सुखकर नहीं होता | 
सब यत्र विनेतारः सव पण्डितमानिनः | 
सब महर्बमिच्छन्ति तदूवृदमवसीदति 3 Il 
जिस जनसमह में सभी लोग नेतागिरी करे, सभी लोग अपने को 
पण्डित माने और सभी लोग 33-17 चाहें, वह जनसमूह कष्ट भोगता हे | 
सुसन्त्रते सुविक्रान्ते सुकृते सु्रिचारिते | 
प्रारम्भे कृतबुद्धीनां सिद्धिरव्यभिचारिणी ॥ २३४ Il 
अच्छी तरह परामर्श किये हुए का, वलवान्‌ का, पुण्यात्मा का, विचार 
करने वाले का भोर प्रारम्भ में बुद्धि से काम लेने वाले का कार्य अवश्य 
सिद्ध होता है | 
सवथा स्वहितमाचरणीयम्‌, किं करिष्यति जनो बहुजल्पः | 
बिद्यते नहि स कश्चिदुपायः, सबळोकपरितोषकरो यः ॥२३५॥ 


अपनी मलाई जिससे हो वह कार्य करना चाहिए, बकवादी लोग कया 
करगे, एसा कोई उपाय नहीं है जिससे सबको प्रसन्न रखा जा सके | 


केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः | 
केचिउज्ञानावलेपेन केचिन्नष्टेस्तु नाझिताः | २३६॥ 
कुछ लोग अज्ञानवश नष्ट होते हैं, कुछ 5 कुछ ज्ञान के 
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अभिमान से नष्ट होते हैं और कुछ नष्ट हुए लोगों के द्वारा नष्ट होते st 
मित्रस्वजनबन्धूनां बुद्धेधे यस्य चात्मनः | 
आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्‌ ॥ २३७॥ 
मित्र, स्वजन और भाई की बुद्धि, एवं अपने घैय की परोक्षा विपत्ति 
रूपी कसोटी पर कसे जाने से होती û | अर्थात्‌ विपत्ति में जो साथ न 
छोड़े वही साथी ۱ 
चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया | 
न कूपखनन युक्त 1۲ वह्निना WE it २३८ II 
विपत्ति आने के प्रथम ही उसके दूर करने का उपाय सोच लेना 
चाहिए | घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ | 
अतिदानाइलिबद्धो नष्टो मानात्सुयोधनः | 
विनष्टो रावणो लोल्यादति सवंत्र वजयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अतिदानी होने से राजा वलि वेधे अत्यन्त अभिमान से दुर्योधन ने 
दुःख भोगा और अत्यन्त कामुकता से रावण नष्ट हुआ | अतः सब कुछ 
अत्यन्त होना अनिष्ट है । 
धनमस्तीति वाणिज्य RATER कषणम्‌ | 
सेवा न किञ्चिदस्तीति नाहमस्मीति साहसम्‌ ۱ २४० I 
धन होने पर व्यापार, कुछ घन होने पर खेतो, कुछ न हो तो नोकरो 
की जाय ۱ ऐसे ही अपने को न समझकर ही कोई साहस किया जाय, 
तभी वह सफळ होता हे । अर्थात्‌ प्राणों का AA छोड़कर साहस करना 
उचित हे | 
जानन्ति पशवो 1275 दाज्जानन्ति ब्राह्मणाः | 
चराजानन्ति राजनश्रक्षभ्यामितरे जनाः ॥ ९४१ ॥ 
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गन्ध (वास ) से पशुआ को जानकारी होतो ह, ब्राह्मण लोग ae 
से ज्ञान करते हैं, राजा लोग दतोंके द्वारा और शेष लोग नेत्र से दखते 1 
विवादो धनसम्बन्धो याचन ST संगतिः | 
आदानसम्रस्थायित्व संत्रोभद्वस्य हदः ॥ २४२ II | 
कलह, धन का लेन देन, मांगना, स्त्री की संगत, कुछ न कुछ सदा 
लेते रहना और आगे आगे रहना-ये सद कार्य मित्रता के भङ्ग करने में 
हेतु है । अर्थात्‌ इनसे मित्रता चष्ट हो 7۱ 
सहीदृशं संबननं AE छोकेषु बिद्यते | 
दया सैन्री च सूतेषु दानं च EU च बाक ॥ २४३॥ 
जीवों पर दया, FET, दानःदेना, fa वाणो वोळना-इसके समान 
तीनों लोकों में कोई यज्ञ नहीं हूँ | | 
न सातरि न दारेषु त सोदयप बन्धुषु | 
चिश्रस्भस्ताइशः Sal यादुङमित्ने निरन्तरे २४४॥ | 
न माता में, न स्त्री में, न सहोदर भाई में और न वन्धु-वान्बच में 
ही वेसा विश्वास होता है जैसा विश्वास सच्चे मित्र में होता है । 
ययोरेव ससं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ 1 
521۲2۱ HATER न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २४५ ॥ 
जिन दो व्यक्तियों के पास तुल्य घन हो, जिन दो का सम कुल हो, 
उन्हीं दोनों में विवाह और मित्रता निभ सकती है | निर्बल एवं सबळ में 
नहीं निभती है | 
1 35 यस्य ळोमानि न वक्षसि न गल्लयोः | 
तंन सख्य न Bale यदि निमानुष जगत्‌ ॥ २४६॥। 


. जिस मनुष्य की ठुड्ढी में रोम न हो तथा जिसकी छाती और दोतों 
3 
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गाळ के भाग में बाळ न हो, उससे मित्रता न करे; यदि मनुष्यहीच जगत्‌ 
हो तव ۱ 
x ये 8 
दाने तपसि शौय च यस्य न ۱ 
वेद्यायासथळाभ च तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २४७॥ 

दान में, तपस्या में, वीरता में, विद्या में और घनलाम में जिसका 
यश नहीं बढ़ा उसका जन्म निरर्थक है | 

परोपकारशून्यस्य थिङ मनुष्यस्य जीवितम्‌ | 

जीवन्तु पशवो येषां चर्साण्युपकरिष्यति ॥ २४८ ॥ 

जो मनुष्य परोपकारी नहीं है उसके जीवन को धिक्कार है । पशुओं 
का ही जीना उत्तम हैँ, क्योंकि मरने पर भो उनके चमड़े से काम लिया 
जाता ۱ 

तरवः faa जीबन्ति भस्त्राः किन्न श्वसन्ति च | 

न खादन्ति न मेहन्ति किं मासपझचो परे ॥ २४९ ॥ 


चया दक्ष नहीं जीते हैं, बया भाथी श्वास नहीं लेती, क्या ग्रामीण 
पशु खाते नहीं, या गोवर नहीं करते ۱ तात्पर्य यह कि मानव का जीना 
इवास लेना, खाना, शौच करना ही कार्य नहीं Fl ये तो वृक्ष तथा 


` पशु भी करते हैं । 


पन्नगाः सन्ति बहुशो भेकभक्षणतत्पराः | 

स एकः शेषनागो हि भूभारधरणक्षमः ॥ २५० || 

मेढक का भक्षण करने वाले बहुत से सर्प हैं, पर पृथ्वी का भार उठाने 
वाले केवल शेष नाग ही हैं; अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति कम ही होते हैं | 

यज्जीव्यते क्षणम पि प्रथितेसैनुष्येः | 

विज्ञान-दिक्रम-यशो भिरभग्नमानम्‌ ॥ 
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तन्नाम जीवितफलं प्रवदन्ति सन्तः 1 
काकोऽपि जीवति चिराय TEH FT ॥ २५१ ۱ 


विज्ञान, पराक्रम, यश एवं प्रतिष्ठा के साथ अपनी प्रसिद्धि करते हुए | 
क्षण भर का जीवन भो मनुष्य का उत्तम होता है - वही जीवन वास्तव | 


जीवन है ऐसा योग्य पुरुष कहते ê | अन्यथा काक भी अधिक दिन जोता 
है और वलि (काकवरि जो श्राद्धादि के समय दिया जाता है) खाता हे | 
कि तेन जातु TRT । 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रध्वजो यथा ॥ २५२. || 


۱ 
| 


जो अपने वंश में ध्वजा की तरह ऊपर नहीं हुआ उसके जन्म से क्या 


लाभ; वह तो अपनी माता की जवानी का हरण करने वाला ही हुआ | 
कहा भी है--''जननी योवनबिटप ۱ 

अजातस्रतमूखेभ्यो मत। जातो सुतो TU । 

यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो TST ॥ २५३ | 

नहीं उत्पन्न हुआ, अथवा होकर मर गया ये दोनों प्रकार के पुत्र 
अच्छे होते हैं; क्‍यों कि इनसे थोड़ा ही दुःख होता हे पर उत्पन्न होकर 
पुत्र यदि मूर्ख हो गया तो जीवन पर्यन्त कष्ट ही देगा | 

न पुत्रः पितरं हव fe स्वभावात्त्वस्य रेतसः | 

यः पुत्र: पितरं ate तं विद्यादन्यरेतसंम्‌ Il २५४ | 

जो पुत्र पिता के अनुकूल रहता हे वह उसके वीर्य से है--ऐसा 


जानना चाहिए ओर जो पिता से द्वेष करता है वह उससे उत्पन्न नहीं है । | 


पिता की आज्ञा मानना ही पुत्र का कर्तव्य है | 
कि कुलेन विशालेन शीलमेवात्र कारणम्‌ | 
कृमयः किन्न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु २५५ II 


CR. ۳ Se 
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बहुत बड़े कुल से क्या लाभ, सदाचार होना चाहिए; क्‍या सुगन्धयुक्तः 
फल में कीड़े नहीं होते ! होते हो हैं | 

उत्तमा आत्मना ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः । 

अधमा मातुळेः ख्याताः इबसुरश्चाधमाधमाः ॥ २५६ ॥ 

उत्तम वे हैं जो अपने ही गुणों से प्रसिद्धि प्रास करें; पिता के द्वारा 
जो प्रसिद्ध होते हैं वे मध्यम हैं; मामा के गुणों से जो ख्याति प्रास कर वे 
अघम हूँ; जो लोग अपने क्‍वसुर से नामी हों, वे अघम से और भी 
अघम हुँ | 

येष्ठो आता पिठुसमो सृते पितरि सवदा | 

स ह्यषां वृत्तिदाता स्यात्स ह्येतान्परिपालयेत्‌ ॥ २५७॥ 

ज्येष्ठ भाई पिता के तुल्य हे, क्य कि पिता के मरने के पश्चात्‌ वह. 
छोटे भाई को जीविका देकर उसका पालन-पोषण करता हे | 

कनिष्ठास्तं नमस्येरन्सव छन्दानुर्वातनः | 

तमेब चोपजीव्येरन्‌ यथेव पितरं तथा ॥ २५८॥ 

छोटे भाई बड़े भाई के अनुकूल रहकर Te नमस्कार करें, बड़े भाई 
के अनुचर वन कर रहें, ठीक वेसे ही जसे पिता के बस में अनुचर बनकर 
रहा जाता ۱ | 

विभागेन समानास्ते पितुद्र व्यस्य केवळम्‌ । 

तयोः पूबतरो यस्तु गुरुः स हि निगद्यते | २५० Il 

पिता की सम्पत्ति में सभी भाइयों को तुल्य भाग मिलना चाहिए और 
-साइयों में जो पर्वतर हैं अर्थात्‌ Say है वह गुरु के तुल्य आदरणीय है | 
ऋणरोषश्वा ग्निशेषः शत्रुशेषस्तथेव च | 
पुनः पुनः प्रवतन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
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कर्ज, अग्नि, शत्रु इनको निर्मुल करके छोड़े, अन्यथा वाको छोड़ने 
-पर फिर फिर बढ़ते है तथा हानि करते हैं | 

कुभोज्येन दिनं नष्ट HE शबरी | 

कुपुत्रेण कुळं नष्ट तन्नष्टं यज्ञ दीयते॥ २६१ ॥ | 

अनुकूल भोजन न मिलने पर दिन नष्ट हो जाता हूँ, स्त्रो 1 
मिली तो रात्रि नर हो जाती है, नालायक पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है 
ओर यदि धन का उपयोग दान में न किया गया तो वह भो ASS हो हैं| 

۳۲۲112107711 काशानां ITT सहोदा धे | 

नान्तकः सवभतानां न पुंसां वामलोचना ॥ २६२॥ | 

कितना हूं काठ पड़े अग्नि जला हो देगा, कितनी भी नदियां ail 
च मिल समुद्र खाली ही रहता है, सभो प्राणियों के यमलोक जाने पर भी 
यमराज को संतोष नहीं होता तथा अधिक पुरुषों से भोग करने पर al 


~ ~ 


स्त्रो को इच्छा शान्त नहीं होती हुँ | 
रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः | | 
तेन नारद्‌ यारोणां सतीत्वमुपजायते ॥ २६३ ۱ 
एकान्त स्थान न मिलने से, समय न मिलने से तथा प्रार्थना के 


वाळे पुरुष के अभाव से स्त्रियों के सतीत्व को रक्षा होती है; अन्य 
नहीं हो पाती । 


सा भाया या प्रियं ब्रते स पुत्रो यत्र ۱ 
तन्मित्रं यत्र बिइचासः स देशो यत्र जीव्यते 11 २६४ II | 


वही स्त्री हैं जो श्यिवादिनों हो, बही पुत्र है जिससे परलोक ब. 
“वही मित्र है जहां विश्वास हो ओर वही देश है जहां जीविकानिर्वाह हो! 


लक्ष्म्या परिपूर्णीष्हं न भयं मेस्तोति सोह निद्रे षा | 
परिपूणस्येवेन्दोभवति भयं सिंहिकासूनोः | २६५ ॥ 
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में लक्ष्मी से परिपूर्ण हू, अतः मुझे भय नहीं--यह अज्ञान है; पूर्ण 
चन्द्रमा को हो राहु ग्रसता है खण्डित को नहीं | 

अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति | 

छोकः प्रयागवासी कूपस्तानं समाचरति ॥ .२६६॥ 

अत्यन्त जान-पहिचान होने से अपमान होता है, वार बार किसी के 
` द्वार पर जाने से आदरभाव नहीं रह जाता; जैसे प्रयागवासी त्रिवेणी- 
. स्नान ( जो अत्यन्त पुण्य हे ) न कर कूएँ पर हो स्नान करते हैं। 
2775 मुहत पुरुषस्त्य ज न्निद्रामतन्द्रितः | 
पद्मं प्रातः 135 हि श्रयति श्रीगुणाश्रयम्‌ ॥ २६७॥ 
ब्राह्म मुहूर्त ( रात्रि के ५५ वें दण्ड पर ) में आलस्य रहित हो जाग 
' जाय तो लक्ष्मी एवं शोभा को प्राप्त करता है; जैसे कमल प्रातः काल 
| विकसित होकर शोभित होता है | 
Ala Usa बुद्धयेत धर्माथो चाचुचिन्तयेत्‌ | 
उरथायाचाम्य तिष्ठेत पूर्वा सन्ध्यां कृताञ्जछिः॥ ۱ 
एवृमेबापरां सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः | 
ऋषयो दीघं सन्ध्यस्याददीचमायुरवाप्नुयुः ॥ २६९ ॥ 
3157755 में जागकर धर्म, अर्थ की चिन्ता करे, उठकर शोचादि 
| से निवृत्त हो प्रातःकाल को सन्ध्या सविधि करे, इसी प्रकार सायं काल 
की सन्व्या करे--ऋषि लोग विधि-विधान से सन्ध्या करने से दीर्घायु 
होते थे । 

ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशाल्ातिलल्वितः | 

अधर्मज्ञा दुराचारास्ते वन्ति गतायुपः ۱ २७० ॥ ४ 

जो नास्तिक हैं, ( वेद एवं परलोक नहीं मानते ) कूर्तब्यहीन Sy. 
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-गुरुवाक्य एवं शास्त्र को नहीं मानते, अवर्माचरण करते हैं और दुराचारी 
'हैं उनकी आयु घट जाती हे । 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च | 

बुद्धाय भारतप्ताय गर्मिण्ये दुबछांय च ॥ २७१ || 

ब्राह्मण को रास्ता देना चाहिए, गाय के लिए भी मार्ग देना चाहिए, 
-राजा को भी रास्ता देना चाहिए तथा वृद्ध, भार से बोझिल, गर्भिणी स्त्री 
दुर्बल व्यक्ति को भी आते देख उसे भी रास्ता देना चाहिए अर्थात्‌ स्वयं हट 
जाना चाहिए | 


उद्कशिरा न स्वपेत TAT TERT च | 

न नग्नः कहिचित्स्नायान्न निशायां कदाचन ۱۱ २७२ | 

उत्तर शिर करके तथा पश्चिम शिर करके नहीं सोना चाहिए, नग्न 
MHL स्तान करना तथा अधिक रात बीते स्नान करना निषिद्ध है | 


यो सुक्त वेष्टितशिरा TT FF दक्षिणामुखः 
“ सोपानत्कश्च यो HT तद्ठ रक्षांसि भुञ्जते ॥ २७३ ॥ 
जो व्यक्ति पगड़ी वांधे भोजन करता हे तथा जो दक्षिणाभिमुख भोजन 
करता हे और जो जूता पहिने हुए भोजन करता है वह मानो स्वयं भोजन 
नहीं करता बल्कि राक्षस भोजन करते हैं | 
न्राह्मणान्नाबमन्येत ब्रह्मशापो हि दुःसहः | 
तक्षकाग्नौ गतः कोपाद्‌ ब्राह्मणस्य परीक्षितः || २७४॥ 
ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का शाप बहुत दुःख- 
-दायी होता है। देखिये, महाराज परीक्षित ब्राह्मण का अपमान करने से 
"तक्षक रूपी अग्नि में जल गये | 3 
काळे वाप्यथवाकाले सन्ध्याबन्दनतत्परः | 
अबिद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु; || २७५ ॥ 


IETS INI TT amit isda که‎ ens سای‎ ee تا‎ 
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भगवान्‌ कहते हैं कि समय से अथवा असमय से भी सन्ध्या वन्दन 
करने में यदि ब्राह्मण तत्पर हे तो वह विद्वान्‌ हो अथवा अविद्वान्‌ हमारा 


शरीर है ۱ अर्थात्‌ मुझे ۱ 


ब्राह्मणस्य शरीर हि 5577717 ۱ 

कृच्छाय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखाय च | २७६ ۱ 

ब्राह्मण का शरोर ats काम के लिए नहीं है; वह तो कठिन ब्रत एवं 
तप के लिए हे तथा अन्त में मोक्षप्राप्ति के लिए है । 

व्याकुळो5पि बिपत्पातेः स्मेरद्विष्णु सदा हृद्‌ | 

शरतल्पगतो भीष्मः सस्मार गरुडध्वजम्‌ ۱ २७७॥ 

विपत्तियों से व्याकुल होने पर भी सर्वदा विष्ण भगवान्‌ का स्मरण 
-करना चाहिए; महाभारत की लड़ाई में क्षत-विक्षत होकर वाणों को शय्या 


'पर सोये भीष्म ने श्रीविष्णु का स्मरण किया था | 


तपस्तप्स्वासूजद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 

तृप्त्यथं पितुदेबानां घम तंरक्षणाय च ॥ २७८॥ 

तपस्या करके ब्रह्मा ने वेदों को रक्षा के लिए तथा घर्मरक्षार्थ ब्राह्मण- 
"वर्ण की सृष्टि किया । 

द्वाविमों पुरुषो ढोके शिरः शूछकरो परो । 

गृहस्थो यो निराम्भो यतिच सपरिग्रहः २३९ ॥ 

संसार में ये दो व्यक्ति सबसे अधिक शिरदर्द करने वारे हॅ--एक तो 
*जो गृहस्थ होकर उद्योगहीन हो और दूसरा जो सन्यासी होकर संग्रही हो । 

द्वाविमौ पुरुषो लोके न सतौ न भविष्यतः 

प्रार्थितो यश्च कुरुते यश्च नार्थयते ۷ २८० || 

संसार में ये पुरुष न हुए न आगे होंगे हो; एक तो जो माँगने पर 
"प्रा करे और दूसरा वह जो अन्य व्यक्ति से मागे ही ۱ 
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स्वकर्मधमी जितजीबितानाम्‌ , 
स्वेष्वेब दारेषु सदा ۱ 
ज्जितेन्द्रियाणासतिथिप्रियाणाम्‌ , 
गृहेषु मोक्षः पुरपोत्तमानाम्‌॥ २५१ ॥ 
जो लोग स्वकर्म-धर्म से जीविका करने वाळे हैं तथा अपनी स्त्री में 
ही सदा प्रेम करने वाले हैं ओर जो जोग अपनी. इन्द्रियों को बश में किये 


हैं एवं जो लोग अतिथिसत्कार करने वाले है--ऐसे उत्तम पुरुषों को गृह | 


में ही मोक्ष है । उन्हें मोक्ष के लिए अन्यत्र जाना आवश्यक नहीं । 
۳755 इतो धर्मः WAIT हतं तपः | 
Ragen इतं ज्ञानं प्रमादेन हृतं ۷ २८२ ॥ 


AN A 


आडम्वर से धर्म नष्ट होता है, क्रोध होने से तपस्या भङ्ग होती है, | 


अभ्यास न होने से ज्ञान एवं असावधानी के कारण सुना हुआ वेदादि का 
ज्ञान भूल जाता हे । 
यो धमंशीळो जितमानरोषो | 
विद्याविनीतो न परोपतापी ۱ 
स्वदारतुष्टः परदारबर्जी | 
न तस्य छोके भयमस्ति किञ्चित ॥ २८३ il 
जो धर्मशील है, अभिमान तथा क्रोध को जीत लिया है, विद्या एवं 
नम्रता से युक्त हे साथ ही दूसरे को कष्ट नहीं देता है; अपनी स्त्री में ही 
संतुष्ट रहता हैं और परस्त्री की ओर कुदृष्टि नहों करता है, उसको संसार 
में किसी से कुछ भय नहीं है | 
चतुस्सागरपयेन्तां यो दद्यात्युथिवीमिमाम्‌ | 
न खादेच्चापि यो मांसं तुन्यमेतद्विदुबुंधाः ॥ २५४॥ 


चारों समूद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी का दाच करने वाले को जो फल 


if 

se 
3 

5 


۳ 


3 








1 ( ६५ ) 


प्राप्त होता है, वही फल उसे भी मिळता 5 जो कभी भी मांसं तहो 
खाता --एसा विद्वानों.न कहा हें। | ۱ 
TEI वयोवृद्धा ये च वृद्धा 1۳: 
ते सब धनवृद्धस्य द्वारि RIFT FEU २८५॥ 
जो ज्ञान में बड़े हैं तथा उम्र में बड़े हैँ अथवा वेदशास्त्र के ज्ञान में 
बड़े हैं, वे सभी धनवानुं:के द्वार पर सेवक वनकर ठहरते हैं । ' अर्थात्‌ 
धनवान ही श्रेष्ठ होता हे । 
क्लीवे धोय मदूयपे तत्वचिन्ता, ` . 
सपं क्षान्तिः TY कामोपशान्तिः 
काके शौचं द्यूतकारे च सत्यमू, . 
राजामित्रं केन दृष्ट श्रुतं वा ॥ २८६ ॥ 
नपुंसक में धीरता, मद्यपान करने वाले में गम्भीर विषय पर,विचार 
करने की क्षमता, सर्प में सहनशीलता, स्त्री में काम का उपशम,/कोब्रे में 
पवित्रता, जुआरी में सत्य और राजा का मित्र न किसी ने देखा न सुना 
अर्थात्‌ इन बातों का होना असम्भव है | 


स्तञ्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मंत्री 
_ नष्टक्रियस्य कुळमथ परस्य घमः | 
विदूथाफळं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्‌, 
राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य || २८७ ॥ 
हठी व्यक्ति का यश चष्ट हो जाता है, विरुद्ध व्यक्ति की मित्रता, क्रिया 
हीन व्यक्ति का कुळ और धच के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता हे । व्यसन 
में आसक्त व्यक्ति को विद्या, कञजस का सौख्य तथा असावधान मन्त्री वाळे 
राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता हं | 
्वाचिमावम्भसि क्षेप्यो गाढ बद्धवा ۱ 
धनिनं चाभ्रदातारं दरिद्र चातपस्विनम्‌ || २८८॥ 
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इन दो व्यक्तियों को गले में पत्थर कसकर बांधकर जल में Sat देना 
चाहिए-- एक तो दान न देने वाले धनो को और दूसरे दरिद्र को जो जप 
तप न करे | = 
ढोभश्चेद्शुणेन किं पिशुनता यदूयस्ति कि पातकः | 
सत्यं चेत्तपसा च किं शुचि मनो यदूयस्ति तीर्थेन किम्‌ ॥ 
सौजन्यं यदि किं गुणैश्च महिमा यद्यस्ति कि सण्डनेः । 
सद्विद्या यदि किं घनेरपयशो यद्यस्ति कि TBAT ॥२८६॥ 
यदि लोभ है तो सभी अवगुण आ गये ऐसा जानना चाहिए, यदि | 
कोई चुगुली करता है तो समझना चाहिए कि उससे कोई पाप नहीं बचा 
है, यदि कोई सत्यवादी हैं तो उसने सभी तप कर लिया, यदि किसी का 
मन पवित्र है तो उसने सभी तीर्थ कर लिया, यदि किसो में सौजन्य | 
(अच्छा व्यवहार) है तो उसमें और गुण रहें या न रहें, यदि बइप्पन हुँतो | 
भूषण हो या न हो, यदि अच्छी विद्या है तो और घन रहे या न रहे कोई | 
चिन्ता नहीं है; यदि अपकीर्त है तो उसे मृत्यु ही जानना चाहिए | | 
मित्रं स्वच्छतया रिपुं नयबळेळुब्धं घनरीइवरम्‌। | 
कार्येण द्विजमाद्रेण युवतिं प्रम्णातितीन्रं स्तवः ॥ 
बन्धुं क्षान्ततया गुरं प्रणतिभिमू खं कथाभिबुंधम्‌ | 
विदूयामी रसिक रसेन सकळं शीळेन छुयो दशम्‌ ॥२९०। ` 
मन की स्वच्छता से मित्र को, नीति के द्वारा शत्रु को, घन के 
'लोभी को, कार्य के द्वारा राजा को, प्रेम के द्वारा स्त्री को, GA को स्तुति 
द्वारा, भाई-बन्धु को सहनशीलता से, नम्रता से गुरु को, वार्तालाप Û 
को, विद्वात्‌ को विद्या से, प्रेम के द्वारा प्रेमी को ओर सभी 1 
अच्छे स्वभाव द्वारा वश में करे | 


ee See‏ یت 2 ee‏ ی ہے کے ھا سے 
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नित्यं ब्रह्म यथा स्मरन्ति मुनयो हंसा यथा मानसम्‌ । 

सानन्दा स्फुट सल्छकीवनयुतां ध्यायन्ति रेवां गजा: ॥ 

युष्मदशनळाळसा प्रतिदिनं युष्मान्स्मरामो वयम्‌ | 

धन्य कोऽपि स वासरो यदि भवेद्‌ यत्रावयोः संगमः ॥२९१। 

जसे मुनिलोग सर्वदा ब्रह्म का स्मरण करते हे, इंसगण मानसरोवर 
में प्रेम रखते हैं और सलई के वृक्षों से युक्त वन में आनन्द से गज लोग 
नर्मदा में विहार करते हैं; वैसे ही आप लोगों के दर्शन की इच्छा से सर्वदा 
हम आप लोगों का स्मरण करते है | धन्य वह दिन होगा, जिस दिन इम 


रोगों का सम्मिलन ۱ 


शान्तरसनिर्देशः ` 
व्याघ्रीच तिष्ठति जरा परितजेयन्ती, 
रोगाश्च झत्रव FF देहम | 
आयुः परिश्रचति भिन्नघटादिवाम्भः, 
लोकस्तथाऽप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ २९२ ॥ 
वाधिन At तरह वृद्धता डरपा रही है; रोग के समूह भी शत्रुओं 
की तरह शरीर पर प्रहार कर रहे हँ, छिद्युक्त घड़े से जैसे जल घोरे- 
धीरे निकलता जाता है वैसे ही मनुष्य की आयु भी प्रतिदिन घटती जाती 
हे, तब भी लोग परलोक की चिन्ता न कर अधर्म हो में रुगे रहते हैं। 
अर्थात्‌ धर्माचरण नहीं करते हैं । 
. क्षणं बाळो HT क्षणमपि युवा कामरसिकः | 
avi बित्तेहीनो क्षणमपि च सम्पूणविभवः ॥ 
जराजीणेरङ्गेनंट इब वली मण्डिततनुः | 
नरः संसाराङ्क विशति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ २९३ ॥ 
यह मानव क्षणभर बालक रहकर, कुछ काल युवा के रूप में कामी 
चन कर, कुछ काल घनहीन रहकर, कुछ काल सभी प्रकार के विभव से 
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युक्त रहकर और कुछ ही क्षण मे बुढ़ापे से जीर्णशीर्ण .शरोर से युक्त , 
होकर नट:की' तरंह संसाररूपी रङ्गमञ्च परचानाङप चारण करता 
हुआ अन्तःमं “यमपुरी रूपी qe के HITT BL जाता हुँ । 

० हे कन्दर्पं करं कदर्थयसि किं कोदण्डटङ्कारव, ` ` 

रे रे कोकिळ | कोसळेः कलरवेः किं त्वं aa जल्पसिः। 

- gid स्तिग्धविदरधक्षेपमधुरेळोळेः कटाक्षरळम्‌; 

_ ज्ञेतञ्चुस्बितचन्द्रचूडचरणध्यानास्रतं वतते ॥ २९४॥ . 

. रे कामदेव | धनुष के टड्कार शब्दों से बुरे हाथ क्यों उठाता हे? रे रे 
कोकिल ! तूं अपने कोमळ पञ्चमस्वर में क्यों बोलता हैं ? तेरा बोलना 
व्यर्थ है; हे मुग्धे ! तुम्हारे स्नेहपूर्ण मधुर चञ्चल कटाक्षों से कुछ न होगा; ' 
अव हमारा मन भगवान्‌ शंङ्कर के चरणारविन्द को चूमकर ध्यानामृत 
का पान कर चुका हूँ | 

मातर्मेदिनि तात मारत सखे तेजः सुबन्धो जळ- 
आतर्व्योम निबद्ध एव भवतामेष प्रणामाञ्जलिः । 
युष्मत्सन्गषशोपजासुक्कतोद्र कस्फुरञ्षिमळ- 
: ज्ञानापास्तसमस्तमोहम हिमा लीये परे ब्रह्मणि ۱ २९५॥ 
हे माता पृथिवीं, हें पिता वायु, हे सखा तेज, हे वन्धु जल, हे भाई 
आकाश मैं हाथ जोड़कर अन्त समय में आपलोगों को प्रणाम करता हूं । 
आप लोगों के साथ से पुण्य वना, पुण्योदय से निर्मल ज्ञानोदय हुआ और 
ज्ञान से मोह दुर हुआ, अव हम परब्रह्म में लीन हो रहे हैँ । अर्थात्‌ पृथ्वी 
आदि पञ्चतत्वों से बने शरीर से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सका; अतः 
इनको अन्तिम प्रणाम करता हूँ क्योंकि अब पुनः इनसे भेंट न होगी। | 
भू पय्को निजसुजळता कन्दुकं खं वितानम्‌, ` 
दीपइचन्द्रो विरतिवनिताळब्धसङ्ग्र॑मोद्‌ः | 
Aqararat. बिजनपवने बींज्यमानोऽनुकूलेः, 
AS रेते 31 इव सदा वीतरागो RATT ॥ २९३॥ 


ب-+-- عد هھ و 
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भूमि ही शय्या हे, भुजा ही. तकिया है, आकाश ही मण्डप है, चन्द्रमा 
ही .दीपक है, दिशारूपी कन्याये ही अनुकूल वायु,कर रहीं हैं 1 इत.सभी 
सामग्रियों से भरपूर होक्र विरक्तता रूपी स्त्री के साय शान्त पुरुष आनन्द- 
पूर्वक राजा की तरह ही शयन करता है। | ۱ 

कचित्कन्थाधारी ۳55] च.दिठ्यास्वरधरः ।. 

कचिद्भूमो शय्य़ा कचिद्पि च पयङ्कशयनः ॥ 

RETIR: कचिदपि च मिष्ठाशनरुचिः | 

महात्मा योगज्ञो गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥ २९७॥ 

कभी गुदड़ी धारण करतां है. कमी WS दुंशाले भी धारण करता 
है; कभी भूमि पर हो सोता है, “कभी TA पर शयन करता हूँ; :कभी 
भिक्षावृत्ति से जीवन विताता हूँ, कभी अच्छा मिष्ठान्त भोजन ,करता है; 
इस तरह योग का जानकार महात्मा AAT जव प्राप्त होता है, उसी में 
आनन्द मानता है, दुःख सुख नहीं 6۱ 


अहौ चा हारे चा EIR रिपो चा सुहृदि वा, 
WANA 28 वा कुसुमशयने वा दृषदि वा | 
तृणे चा 30 बा मम समदृशो यान्तु दिवसाः, 
कचिरपुण्येरण्ये शिव शिव शिवेति TET: ॥ २९८ ॥ 
۰ सर्प हो या मणि का हार हो; बलवान्‌ शत्रु हो या मित्र हो; मणि हो 


ar मिट्टी का' ढेला हो; फूल की शय्या हो अथवा AF को शय्या हो; 
` तृण हो या स्त्री हो, सव में - समदृष्टि रखते हुए किसी पुण्य TFT में 


ऊँचे स्वर से शिव-शिव कहते हुए मेरे दिन बीते, यही में चाहता हूँ । 


आझानास नदी मनोरंथंजला ठृष्णातरज्ञाकुछा, `: 
णं ग्राहवती ° "७ ७ e र, 
रांग वितक्रविहृगा ۳ 


: >. मोहावतसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तक्नचित्त[तटो, 


तस्यां पारगतो विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वर. २९९ ॥ 





( wo ) 
आशा नाम की नदी है, नाना प्रकार के मनोरथ ही उसमें जल के 
समान हैँ, विभिन्न तृष्णा ही ۲ के समान हैं, राग ही उसमें जलग्राह 
है, नाना प्रकार के वितर्क ही पंक्षा है, धेर्यरूप वृक्ष को ढाहने वाली 
मोहरूपी भेवरी बड़ी दुस्तर है-गहन है, चिन्ता ही तट हे, विशुद्ध मन के 
योगी ही Tat नदी पारकर आनन्द करते हे. . 
नन्दन्ति मन्दाः श्रियमाप्य नित्यम्‌, 
परं विषोद्न्ति ۱ 
विवेकदृष्ट्या चरतां नराणां, 
श्रियो न किबखिद्विपदो न RAT N ३०० ॥ 
मन्द बुद्धि के लोग सम्पत्ति पाकर प्रसन्न होते हैं, और विपत्ति पड़ने 
पर बहुत दुःखी भी होते 2 । परन्तु विवेकपूर्ण दृष्टि से कार्य करने वाले 
लोगों के लिए सम्पत्ति या विपत्ति का कोई महत्त्व नहीं हे | | 
इतो न किब्बित्परतो न RAT, | 
यतो यतो यामि ततो 1۱ 
स्वात्मावबोधादपरं न किद्भिदू, 
विचायंमाणोऽपि जगन्न किञ्चित्‌ ।३०१॥ 

न इस लोक में कुछ है, न परलोक में; जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ 
भी कुछ नहीं है ۱ विचार पूर्वक देखने पर जगत्‌ भी कुछ नहीं, आत्मबोध 
से परे कुछ सार नहीं है | 

नित्यमाचरतः शौचं कुवतः Rada. 4 

यस्य नोद्विजते चेतः Mel तस्य-करोति किम्‌ ॥ ३०२॥ 

सर्वदा शौचाचार से रहते हुए तर्पण आदि सत्कर्म करते हुए जिसका 
चित्त उद्विग्न न हो, उसे शास्त्र से कुछ भय नहीं । 3 
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चेतोहदरा युबतयः सुहृदोऽनुकूळाः, 

सद्बान्धवाः TIRO 0: ۱ 
3۳7۲۳ ۳5 

खस्मोलने नयनयोन ۷ 303 11 


चित्त को हरण करने वाली सुन्दर स्त्रियां हों, अनुकूल रहने वाले 
मित्र हों, भाई बन्धु सज्जन हों, 15 वाणी वोलने वाले आज्ञाकारी नौकर 
ह, बड़े-बड़े मतवाळे हाथी द्वार पर झूमते हों ओर वायु से भी शोघ्रगामी 
घोड़े हों-यह सब सुख के सामान नेत्र बन्द होने पर अर्थात्‌ मर जाने पर 
किसी काम के नहीं रह जाते सब कुछ यही रह जाते ۱ 
4 
यावतः कुरुते जन्तुः स्वसुखाथ TREN | 


तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ३०४ Il 

प्राणी अपने सुख के लिए जितनी सामग्री (घन दोलत) इकट्ठी करता 
है मानों उतनी ही शोक रूपी खूंटी अपने $हृदय में वह गाइता 26 
अपनी चिन्ता को वढ़ाता हे । 

जन्मेव व्यर्थतां नीतं भवभोगप्रलोभिना | 

काचमूल्येन विक्रीतो दन्त चिन्तामणिमंया || ३०५ Il 

खेद है कि मैंने संसार के भोग को लालच में अपना जीवन व्यर्थ 
विता दिया ۱ क्योंकि अपने मणि रूप मल्यवान्‌ जीवन को कांच लेकर 
33 बेंच दिया । कहा भो है -- 

“नरतनु पाई विषय मन देहीं, Tete सुधा ते सठ बिष लेहो । 

भोगा न ITT वयमेव युक्ताः, 

¬ - “तपो न तप्तं RAT, ۱ 
कालो न यातो वयमेव जाताः, 
तृष्णा न जीणो वयमेव जीणोः॥ ३०६ ॥ 





तप नहीं कर पाये बल्कि हम ही तस हो गये, समय नहीं वीता हम हो 
बीत गये, हमारी. तृष्णा नहीं वृद्ध हुई, हम हा वृद्ध हो गये | 
`न end पदमीश्वरस्य विधिवत्‌ संसाश्चिच्छित्तये । 
दर्गदवारकपाटपाटनपटुः धर्मोऽपि. नोपार्जितः !। 
नारीपीनपयोधरोरुयुगलं स्वप्नेऽपि नालिक्षितम्‌ | 
'मातुः केवछमेव योचनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥ ३०७॥ 
"मैंने भवसागर से पार होने के लिए विधिपूर्वक इश्वर क चरणार 
विन्द का ध्यान नहीं किया, स्वर्ग द्वार को खोलने में पटु धर्म का भी 
आचरण नहीं किया, सांसारिक सुख स्त्री आदि का भोग भी नहीं किया, 
इस तरह में केवळ माता की जवानी को नष्ट करने के लिए कुठार के ह 
बरावर हूँ | 
अजानन्‌ माहात्म्यं पततु शलभो दीपदहने | | 
स मीनोप्यज्ञानादू वडिशयुतमशनातु NRA ॥ | 
विजानन्तो5प्येते azine विपज्जाळजटिळान्‌ | 
न BMA? कामानहह गहनो 2766 || ३०८॥ 
..+ अज्ञानवशः फतिड्भा दीपक के प्रकाश पर पड़कर मर जाता है, मौत 
भी न जानने के कारण ही-मांसयृत कटिया में फॅसकर जान दे देता है, पर 
आश्चर्य हे कि हम लोग (मानव) जानते हैं कि संसार विपत्ति का जाई 
हैं, तब भी इच्छाओं का त्याग नहीं करते; यहो मोह की महिमा हैं । 
119 संकुचितं गतिबिंगलिता.्रष्टा च दन्तावळी | 
` दृष्टिनश्यति IF बधिरता TT. SEP ॥ 
वाक्यं नाद्रियते च वान्धवगणेभायो न शश्रषते । 
धिक्ष्ट' पुरुषस्य जीणंबयसः पुत्नोप्यमित्रायते ॥ १०९ ॥ 


۱۳ ۳ ۸ 
भोगों को न. भोग सके प्रत्युत्‌ भोग ही . हमारा भोग किये, हम 
| 
۱ 
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शरीर 1355 गया, चलना फिरना शिथिल हो गया, दांत टूट गये, 
ata से भी नहीं दिखाई पडता, कान से भी कम सुनाई पड़ने लग गया, 
मुख से लार-टपकने लगी, भाई-वन्धु-कहा मानते. नहों,.स्त्री भी सेवा नहीं 
करना चाहती, पुत्र. भी शत्रुवत्‌ भाव रखने ळग गये, इसः तरह की बुढ़ौती 
को धिक्कार है ۱ अर्थात्‌ उपयुक्त. स्थिति जव हो जाय तब मर जाना ही 
अच्छा है | 

यदा किञ्चिञज्ञांऽहं द्विप इच मदान्धः समभवम्‌; 

तदा ' सबज्ञोस्मास्यभवदवळिप्तं मस मनः! `` 

यदा कि्िस्किश्रिद्ुधजनसकाशाद्बरातम्‌, 

तदा मर्खोस्मीति उवर इव मदो मे ۱ 

जव हम कुछ साधारण जानकारी रखते थे, तव हाथी के सदुश मत- 
वाले होकर स्वयं सर्वज्ञ होने कां अभिमान करते थ, जव बुद्धिमान्‌ एवं 


विद्वान्‌ लोगों के संवन्ध से कुछ-कुछ ज्ञान लाम हुआ तब हम अपने को 


मूर्ख समझने गे और हमारा ज्वर जैसा अभिमान दूर हो गया । 
यस्मिन्‌ चस्तुनि ममता मम तापस्तत्र तत्रे । 
यत्रेबाहमुदासे AA सुदासे TAS: ॥' ३११ ॥ 
जिस-जिस वस्तु में हमारी ममता होगी उस-उस वस्तु के अभाव 
में ही ताप होगा; और जब वस्तुओं के प्रति हम उदासीन Tet तभी 
स्वभावतः सन्तुष्ट होकर प्रसन्नता. पूर्वक TET | 
सृत्योर्निभेषि किं मढ़ | सीतं सुदति नो यमः 
अजातं नेव गह्णाति SS यत्नमजन्मनि.॥ ३१२ ॥ 
रे मूर्ख ! मृत्यु से क्यों डरता है; डरें।हुए को यमराज छोड़ 'नहीं सकते 
हाँ, जो जन्म ही, नहीं लेता:उसे यमराज नहीं पकड सकते.मतः ऐसा उपाय 


. करना चाहिए कि: जन्मही: नः होः1:मर्थात्‌ मुक्त हो जाय । 
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उपदेश: 
कुले महति जातेन आत्मनः श्रय इच्छता | 
आत्म्ञाने श्रमः कार्यो यञ्ज्ञार्वाऽसृतमइ्चुते ॥ ३१३ ॥ 
अच्छे कुळ में उत्पन्न होकर अपना कल्याण चाहने TS को चाहिए 
कि आत्मबोघ के लिए प्रयत्न करे । आत्मज्ञान हो जाने पर व्यक्ति अमर | 
हो जाता है | 
स गुणी स च घर्मिष्ठः स विवेकी स बुद्धिमान्‌ | 
ब्रह्मज्ञाने मतियस्य NITE THAAT नराः ॥ ३१४ Ul 
वही गुणवान्‌ है, वही धर्मात्मा है ओर वही वित्रेकशील तथा वह 
बुद्धिमान्‌ है जिसकी बुद्धि ब्रह्मज्ञान में लीन हे शेष मनुष्य पशु के समान हूँ। | 
` अभ्यासेन स्थिरं चित्तमभ्यासेनानिळच्युतिः | 
अभ्यासेन परानन्दो अभ्यासेनात्मद्रानम्‌॥ ३१५ || | 
अभ्यास से चित्त स्थिर होता है, अभ्यास से ही प्राणायाम किया 
जाता है, अभ्यास से ही परमानन्द की प्राप्ति होती है, ओर अम्यास ही | 
से परमात्मा का दर्शन होता है ۱ अर्थात्‌ अभ्यास करना आवश्यक हुँ | 
स्त्रीरत्नं मोहनं ae । 
यदीच्छेदात्मनः श्रेयो मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
ब्रह्म ने मोहनीय रत्न स्त्री की सृष्टि की है, जो सर्प के सदृश है; यदि 
अपना कल्याण चाहे तो स्त्री का चिन्तन मन से भो न करे। ठीक ही 
कहा है-- 
“जप तप नियम जलाशय झारी | 
होइ ग्रीषम शोषइ सब नारी ॥” 
“द्वार किमेकं नरकस्य नारी” 
सङ्गः सवोत्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तु न शक्यते | न 
स्‌ aig: ag कत्तेठयः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ ॥ ३१७॥ :: 
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सभी प्रकार से सङ्ग का त्याग करना चाहिए । यदि सङ्ग करना 
आवश्यक हो तो सज्जन लोगों का सङ्ग करना चाहिए । क्योंकि सल्जन 
लोगों का सङ्ग औषधि है | 

कामः सवोत्मना हेयः स चेत्त्यक्त' न शक्यते । 

सुसुक्षां प्रति कत्तव्यः सा च तस्यापि भेषजम्‌ ।। ३१८ ॥ 

इच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए, यदि उसका त्याग न कर 
सके तो मोक्ष को इच्छा करे। क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही सांसारिकः 
इच्छारूपी रोगों को औषध है । ۱ 

मोक्षद्वारप्रतीह्वाराञ्चस्वारः परिकीर्तिताः | 

शमो विवेकः सन्तोषश्चतु्थः साधुसंगमः । ३१९ ॥ 

मोक्षद्वार के चार द्वारपाल SAA, विवेक, सन्तोष और 6 ۱ 
अर्थात्‌ ये चारों जिसमें हों, उसको मोक्षप्रापि अति 6 

बासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धातमछिना तथा | 

शुद्धा जन्मक्षये ददेतुमंछिना जन्मकारणम्‌ ॥ ३२० Il 

वासना दो प्रकार की होती है-शुद्धा, और अतिमरिना । शुद्ध वासना 
आवागमन रूपी जन्म से छुड़ाने वाली होती है ओर अतिमलिन वासना 
पुनः जन्मग्रहण में हेतु होती है | 

डभाझभाभ्यां AMA वहन्ती वासनासरित्‌ | 

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ۱ 

वासनारूपी नदी शुभ, तथा अशुभ दोनों मार्ग से बहती है। पुरुषार्थ एव 
प्रयत्न से उंसे ATA मार्ग से हटाकर शुभमार्ग में गाना चाहिए | 

हरो यय्युपदेष्टा स्याद्धरिः कमळजोऽपि वा | 

तथापि तेन सिद्धिः स्यात्‌ संकल्पोपशमातेदू ॥ ३२२ ॥ 
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भगवान्‌ शङ्क र, भगवान्‌ विष्णु; या 7510 ही उपदेशक क्यों न हों! 
यर सिद्धि तमी fae सकती है, जब आप सङ्कल्य 7 वासना.) 
से रहित हों | 
सनो मात्रं जगत्सव मनः पचतमण्डलम्‌ | ۱ 
मनो भूमिः मनो जीवो मनो वायुमंनो जलम्‌ ॥ ३२३.॥ | 
मन से ही संसार बनता है, मन ही -पर्वतसमूह्‌ हु, मन ही पृथ्वी 
है, मन ही जीव हैं और मन ही जल एवं वायु हूं । 
कल्पान्तपवना वन्तु यान्तु चकरचसणवाः 
तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निमनसः क्षति! ॥ ३२४ ॥ 
कल्पान्तकारी ( प्रलयकारी ) वायु वहे, सभी समुद्र मिलकर एक हो 
जायें और प्रलयकालीन बारहों सूर्य तपने लग जायें तव भी एकाग्र ल 





चारे योगी को कुछ क्षति नहीं हो सकती । 

पुरमेकं जगत्यस्मिन्ञसूङमांसास्थिनिर्सितम्‌ | | 

चर्सभित्तिमद्दा्रामं सबंतः स्नायुवेष्टितम्‌।। ३२५॥ 

नवद्वारं HERI: AR ATA वृतम्‌ । 

TIN पुरुषस्तत्र चेतभावावस्थितः ॥ ३२६॥ 

इस संसार में शोणित, हड्डी और मांस से बना यह शरीर गांव हैं 
चमड़े की भीत नस के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है | THEN 
( पृथ्वो, जल, अग्निं, आकाश, वायु ) से. युक्त नव इन्द्रियाँ द्वार F | और 
SIA चतन्य { आत्मा.) नुप बनकर वठा हं। | 


मन्त्रिणोः तस्य बुद्धिश्च सनश्चेत्र विरोधिनो | 
` यतेते तस्य नाशाय ताबुभाबितरेतरम्‌॥ ३२७॥ 


` जपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विषः 
कामः-क्रोघस्तुथा SA मोहश्वान्यो. सहन्‌ रिपुः ॥ ३२८॥ 


SRR १७323: 
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यदा तु स ATR TIT तिष्ठात। ... - 
तदा स्वस्थवळश्र:वःनिरातङ्कश्च जायते ॥-३२९ || 
उस राजा के बुद्धि, और मन दो विरोधी शत्र हैं, जो परस्पर उसके 
नाश के लिए यत्न करते रहते हैं; साथ हो उस राजा के. चार शत्र-काम 
क्रोध और लोभ तथा मोह हैं; वे इतने प्रवल हैं कि राजा को नष्ट करने की 
सदा इच्छा करते रहते हूं जव राजा इन्द्रियरूपी सभी द्वारों को बन्द 
कर अर्थात्‌ वश में कर पुर रूपो शरीर में रहता है, तब शान्त स्वस्थ एवं 
सुखी रहता है | | 
श्रयतां ज्ञानसर्वस्वं AAT च वावधायंताम्‌। 
 सोरोच्छामात्रको वन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ॥ ३३० ॥ 
ज्ञान का सार सुनो, सुनकर धारण करो-भोग की कामना रखना 
बन्धन है, भोग का त्याग करना ही मोक्ष 6۱ 
श्र्यतां FAAS AAT च बावधायताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्‌ ॥ 332 II 
धर्म का सार सुनो, सुनकर धारण करो, अपने को जो कार्थ प्रतिकूल 
हो वह दूसरे के प्रति भी न करे। 
इडा नासापुटे वामे पिङ्गला दक्षिणे भवेत्‌ । 
सुषुम्णा ताळु ] ब्रह्मद्वारं प्रवतिता ॥ ३३२ ॥ 

۰ 3۳ नासापुट में इडा नाडी होती है, दाहिने नासापुट में पिङ्गला 
का स्थान. है, तालु का भेदन कर ब्रह्मद्वार में जाने वाली नाडी ۲ 
कही गयी हे | 

प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च | 
नागः कूमंशच SEC TATA ۱ 
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इदि प्राणो गुदेडपानः समानो नाभिसंस्थितः | 

उदानः BUSAN च व्यानः सवशारीरगः ॥ ३३४॥ 

ASME नागः कूम उन्मेषकारकः | 

HH क्षतोद्गारकरो देवदत्तस्तु जम्भकः ॥ ३३५ || 

धनञ्जयो नादकरः स्यादेवं दशधा मारुत्‌ ॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और 
-बनञ्जय ये दश वायु शरीर में होते हैं | 

हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कण्ठ में उदान, 
सभी शरीर में व्यान, सर्वाङ्ग मरोरने वाला नाग, उन्मेष (पलक) कराते 
वाला कूर्म, छींक कराने वाला कुकर, जंभाई कराने वाला देवदत्त और | 
ale (शब्द) होने में सहायक धनञ्जय नामक वागु होता है | 


FS PI NTI TT TI TTT ns 


प्राणायामे दद्देहदोषान्‌ प्रत्याहारेण पातकान्‌ | 

धारणाभिश्च दुःखानि ध्यानेनानीशवरान्‌ गुणान्‌ ॥ ३३६॥ 

प्राणायाम के द्वारा दोषों का नाश करे, प्रत्याहार से पातकों को दूर 
करे, धारणा के द्वारा दुःखों को हटावे और ध्यान ( आत्मानुचिन्तन ) के 
द्वारा 2111 को नष्ट करे | 

57755 सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ३३७॥ 

प्रणव एवं सातों व्याहृतियों के साथ सशिरस्क गायत्री का पाठ करते | 


हुए तीन बार पूरक, कुम्भक एवं रेचक की क्रिया सम्पन्न करना हो 
प्राणायाम है | 


रतान्ते स्त्री यथात्मानं क्षणं ISE न बुद्धथते। - 
रमणोऽपि न जानाति ste योगे तथा पुमान्‌ ॥ ३३८॥ 


) we ) 

भोग के अन्त में स्त्री जैसे अपने को भूल जाती है कि में कोन हूं 
ओर जैसे रमण करने वाला पुरुष भी क्षण भर के लिए अपने को भू 
जाता है, बैसे ही योगलीन योगी की भी गति हो ۱ 

गुरुअसादतो लक्ष्यं छब्ध्वा यत्नात्समभ्यसेत्‌ | 

अभ्यासाद्‌ र्यते देवो ज्ञानदृष्ट्या HEFT: [| ३३९ || 

गुरुकृपा से लक्ष्य को जानकर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे । अभ्यास 
से ज्ञानदृष्टि प्रास होती है ओर उससे महेश्वर का दर्शन होता है | 

स्त्रीसङ्गं वजयेदयत्नाहिनदु रक्षेत्‌ प्रयत्नतः | 

आयुः क्षयोविन्दुना्ञादसामध्य च जायते ॥ ३४० ॥ 

۳7۲۲ का सर्वथा त्याग करे, क्यों कि स्त्रीसङ्ग से वीर्य का क्षय 


होता है जिससे आयु घटती है तथा शक्ति का हास होता है । 


lea प्रवक्ष्यामि यदुक्त व्यासकोटिमिः | ۱ 

समेति मूळ दुःखस्य न समेति च fafa: ३४१॥ 

व्यासजी ने जो कुछ करोड़ों इलोकों में कहा है, उसे हम आघे ही 
इलोक में कहते हैं--ममता ही दुःख है ओर इसके विपरीत सुख हें | 

निममत्वं विरागाय वेराग्याद्योगसङ्गतिः । 

योगाच्च जायते ज्ञानं ज्ञानान्सुक्तिः प्रजायते ॥ ३४२ ॥ 

ममतारहित होने से वेराग्य होता है, वैराग्य से योगाम्यास होता 
है, योगाभ्यास से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से मुक्ति प्रास होती हैं । 

अष्टावङ्गनि योगस्य यमो नियम आसनम्‌ | 

प्राणायामः प्रत्याह्वारो धारणा ध्यानतन्मयः ॥ ३४३ ॥ 


सत्यमस्तेयं ९ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं AIT ۱ 
इष्टानिष्टपरा चिन्ता यम एष प्रकीर्तितः ॥ ३४४ ॥ 


( =° ) 


योग के आठ अङ्ग हैं .यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भत्याह्वार 
धारणा, ध्यान और समाधि । अहिंसा, सत्य, चोरा च TTT, | 
परिग्रह न करना औरं इष्ट, अनिष्ट की चिन्ता ane 

अहिंसा- मन वाणी, और शरीर से किसी प्राणी को किसी प्रकार 
किश्चित्मात्र भो दुःख न देना 'अहिसा' हे | परदोषदशन का सवया त्याग 
भी इसी के अन्तगत हैं | 

सत्य--इन्दिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर सुनकर या अनुमान 
करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वेसा ही भाव प्रकट करने के लिए 
प्रिय और हितकर तथा दूसरे को VET उत्पन्न न करने वाले जो वचन | 
बोले जाते हैं वे ही सत्य वचन हँ । इसी प्रकार कपट और 6 | 
व्यवहार भी सत्य व्यवहार समझना चाहिए । 


अस्त्येय - दूसरे का स्वत्व जिस वस्तु पर हो, उसे छळ या अन्य 
किसी अनुचित उपाय से अपना बना लेना 'स्त्येय' है । . इसमें सरकारी 
Seq की चोरी औरं घूसखोरी भी सम्मिलित है; इन सब प्रकार की 


चोरियों के अभाव का नाम अस्तेय ۴ 


त्रह्मचयं-मन,. वाणी और शरीर से होने वाळे सब प्रकार के 
मैथुनों का सव अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की 
रक्षा करना ही ब्रह्मचय ۱ 


अपरिग्रहं=स्वार्थ के लिये ममता पूर्वक धन, सम्पत्ति और भोगः 


सामग्री का संग्रह करना FUE! है और इनका संचय ने करना ही 
अपरिग्रह हुँ | 













आसनम 
एकान्ते fasta देशे पवित्रे निरुपद्रवे | 
कस्बलाजिनवस्त्राणासुपयोसनमभ्यसेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
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एकान्त में, निर्जन एवं उपद्रवरहित पबिष स्थान में, ۳۳ 
और वस्त्र के आसन पर FTE करे । नीचे कम्बल उसके ऊपर मृगचर्म 
पुनः: ऊपर वस्त्र का आसन होना चाहिए । गीता में पहले नीचे कुशा का 
आसन पुन: मृगचर्म तब वस्त्र के गासन का घिघान है। “चेलाजित- 
कुशोत्तरम्‌'॥ | ۱ ۱ 

उत्तानौ चरणों कृत्वा ऊरुसस्थौ प्रयत्नतः | 

ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी पद्मासनं स्मृतम्‌ ॥ २४६ ॥ 

प्रयत्नपूर्वक दाहिने चरण को बायें ऊर पर, बार्ये चरण को दाहिने 
पर उतान रखे ओर दोनों उरुओं पर दोनों हथेली को उतान रखे--इसे 
“पद्मासन' कहते है । ۱ 

तत्र पद्मासनं बद्धवा ततः संकोचयेत्त्वघः | 

समदण्डं शिरः कत्वा नासिकान्तद्ंशां नयेत्‌ ॥ ३४७॥ 

पुनः वहां बद्धप्मासन ( पीछे से दाहिने हाथ से दाहिने पाद का 
अंगूठा पकड़े, वायें हाथ से वाम पाद का अंगठा पकड़े ) होकर अधोवायु 
को ऊपर खींचे, मेरुदण्ड को तथा शिर को एक सीध में कर के नासिका 
के अग्रभाग में दृष्टि करे | 

यथोत्पछनालेन आकषति नरो जलम्‌ । 

योगी योगसमाविष्ठस्तथा कषति मारुतम्‌ ॥ ३४८॥ 


जसे कमलनाल से मनुष्य जळ खींचता है वैसे ही योगी योग में 
बैठ कर नीचे से ऊपर को वायु खींचे । 


पूरणातपूरक प्रोक्त कुम्भ कस्तु peste! 

रेचकं रेचनात्‌ सूक्ष्मं ततोन्यः शोध्यते त्रिमिः ॥ ३४६ ॥ 

प्राणवायु को बाहर से खींच कर भीतर छे जाना 'प्रक' होता है, 
भीतर रोकना, 'कुम्मक' प्राणायाम होता है, पुनः घोरे-घोरे बाहर को 
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“छोड़ना 'रेचक' होता 2 इस प्रकार पूरक, FT, रेयक-तीनों. प्राणा- 
` यामों. के द्वारा अन्तःकरण का शोधन BUA oon णि 
sau सरसं साम्लमुष्णं रुक्षं च । ` 
स्त्रीसेवामग्निसेवां च बह्ाशित्वं च THAT | ३५० ॥ 
लवण, सरस, खट्टा, गर्म, सूखा एवं तीखा भोजन न करे, स्त्रीसेवा, 
अस्निसेवा तथा अधिक भोजन भी योगाभ्यासी के लिए अहितकर | 
होता है | ۱ ۱ | 
att ga च मिष्ठान्नं मिताहारऱच शस्यते | 
मितोक्तिः पवनाभ्यासो निद्रायाश्व जयस्तथा ॥ ३५९ ॥ 
दूध, घी, मीठा से युक्त लघु आहार लाभकर होता है । मित भाषण, 
वायु के आकर्षण घारण का अभ्यास तथा निद्रा पर विजय प्रास करना 
आवद्यक होता है | 
. येन जोवति जीवोऽयं निर्जीबोयं विना भवेत्‌ । : 
. स प्राण इति विख्यातो वायुः क्षेत्रचरः परः ॥ ३५२ ॥. ` 
> जिससे यह जीव.जीवित रहता है जिसके.न रहने पर मर जाता हैं, 
उसे प्राणवायु कहा गया है । शेष वायु शरीर के विभिन्न स्थानों i 
रहते 2 ۱ 3 | 
ततो गभस्थितः प्राणी चिन्तयेत्कि कृतं सया | 
موم‎ येन निरये गर्भाख्ये पतितोस्म्यहम्‌ ॥ ३५३ Il 
शुभाशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप जब जीव. गर्भ में आता हे तर्ष 
सोचता है कि मैंने कौन सा पाप किया है जिससे गर्भरूप नरक में थां 
पड़ा हूँ | 
۱ पूबयोनिस दाणि दुष्टा चौब ततो सया | ۱ ۱ 
* _ आहारा विविधा सुक्ताः पीता नानाविधास्तनाः ॥ ३५४ ॥ 
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गर्भगत जीव ज्ञानावस्था में. सोचता है कि मैने. इसके 15 हजारों 
त्योनियों को देखा, अनेक प्रकार का आहार किया, विविध. प्रकार . का 
स्तन पान किया, अव इस  दु.खसागर में पड़ा हुआ मैं . इससे. पार होने 
'का उपाय नहीं पा . रहा हूँ | अब में योनि से मुक्त होने पर अर्थात्‌ जन्म 
“हो जाने पर महेदवर की शरण अवश्य ग्रहण करुंगा और अंशुभ कर्मों के 
“फल का नाश कर मोक्ष फल देने वाले सनातन ब्रह्म का ध्यान करूँगा | 
अहो दुःखोदधो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ | 
यदि योन्याः प्रमुच्येव्हं तत्प्रपद्ये मद्देश्वरम ॥ ३५५ II 
अशुभक्षयकतोर फल्मुक्तिप्रदायकम्‌ । . 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रम सनातनम्‌ ॥ ३५६ | 
frase करिष्यामि सुकृतानीति चिन्तयन्‌ | 
 'उल्वणात्‌ करपादाभ्यां कृत्वा द्वारं विनिगंतः ۱ age i 
. योनिद्वारविनिष्क्रान्तो विसंज्ञः पतितः क्षितौ । 
۱ न स पूरव स्मरेस्किब्निन्मायया वाध्यते पुनः ۱۱ ३५८ || 
| 





जीव गर्भ में दुःख पाता हुआ प्रण करता है कि अब हम इससे 
तकल कर पुण्य करेगे; इतने में प्रसव वायु से प्रेरित होकर गर्भाशय से 
हस्त पाद द्वारा द्वार बना कर योनि से वाहर आता है। भमि पर आते 
ही मूछित हो जाता है ओर माया में पड़कर पूर्व प्रण को भर जाता है | 

“aft परत भा ढावर पानी । तिमि जीर्वाह माया लपटानी” ( मानस ) 

तावद्भ्रमन्ति संसारे प्राणिनो मनसो भ्रमात्‌ | 

यावन्‌ मूढा न पश्यन्ति स्वं चिदात्मानमात्मना ॥ ३५९॥ 

चिदानन्द्मये देवे क्रियतां चित्तसंगतिः | 

दीघ मोहमयी निद्रां त्यज्यतां संप्रबुष्यताम्‌ || ३६० || 

तत्कम यन्न बन्धाय सा विद्या या विभुक्तये | 
आयासायापरं कमं विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌॥ ३६१ I 


۰ ( ۷ ) : 
जंब तरू मढ़ प्राणी अपने चिदानन्द स्वरूप को नहीं ۲ 
तक मन के wae संसारचक्र के आवागमन में पड़ा रहता हे; ब 
आवश्यक है कि सच्चिदानन्दमय प्रभु में चित्त को लगावे, मोहमयी दि 
का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करे । वही कर्म. है, जिससे वन्घन न हो, | 
विद्या है जिससे पुक्ति हो; अन्य सभी तो केवळ आयास के ۱ 
चित्रकारी आदि की निपुणता के लिए प्रवृत्त अन्य विद्याएं प 
साधिका 6۱ 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः | 
निस्तरङ्गपदप्राप्तिः परमानन्दरूपिणी ॥ ३६२॥ 
निःश्‍वासोच्छवासयुक्तो वा निःस्पन्दो$चळळोचनः | 
शिवध्यायी सुळीनश्च स समाधिस्थ उच्यते-॥ ३६३ It 
न 77۳ यदा किञ्चिन्न पश्यति न जिघ्रति | 
न च स्पशं विजानाति स समाधिस्थ उच्यते. ॥ ३६४॥ 
जीवात्मा-परमात्मा की समतावस्था का नाम 'समाघि' है। उ 
स्थिर समुद्र की तरह परमानन्दरूपी पद की प्राप्ति हो जाती है। शा 
रहित अथवा दवासयुक्त स्थिर नेत्र होकर शिवध्यान में सम्यक्‌ हीत 
जाना ۱ | 
न कुछ सुने, न देखे, न Ga, न स्पर्श जाने--यही समाधि में 
व्यक्ति का लक्षण है | ۱ 
अळोत्यमारोग्यमनिष्ठुररवं, 
गन्धः शुभा मूत्रपुरीषमल्पम्‌ | 
कान्तिः HAs स्वरसोम्यता च, . 
` योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि Rag Il ३६५) 


चञ्चलता का अभाव, नीरोगता, मधुरवाणी, शुभगन्ध, qa gt 
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) ८५ -) 


( शौच ) की अल्पता, शरीर में कान्ति, प्रसन्नता और स्वर में कोमलता 
यह सब योगप्रवृत्ति के प्रथम लक्षण हैं | 


न देहो न चास्मा नेन्द्रियाणि परन्तप ॥ 
ae मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
चित्त चळति संसारो निश्चलो योग उच्यते ॥ ३६६ ۱۱ 
देह, आत्मा और इन्द्रियां बन्ध-मोक्ष का कारण नहीं होती हैं। मन 
ही मनुष्य के बन्धन एवं मोक्ष का कारण होता है। चित्त चञ्चल होने पर 
संसार भापता है। स्थिर होने पर योग कहा गया है | 
गुरुने स स्यात्‌ स्वजनो न स स्यात्‌, 
पिता न स स्यादू जननी न सा स्यात्‌ | 
देवं न सस्यान्न पतिश्च स स्यात्‌, 
न मोचयेद्यः ससुपेतमृत्युम्‌। २६७॥ 
वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह पिता, माता, देव नहीं, स्वामी 
-भो नहीं, जो मृत्यु उपस्थित होने पर. रक्षा न करे, अर्थात्‌ भगवान्‌ हो 
सर्वस्व हैं जिनके स्मरण करने से मृत्यु के भय से प्राणी छूट जाता हैं। 
आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ | 
नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किंपू ॥ 
अन्तअह्वियंदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ । 
नान्तबहियंदि हरिस्तपसा ततः किम.॥ ३६८॥ 
यदि भगवान्‌ की आराधना किया तो तपस्या करना व्यर्थं है; 
यदि भगवान्‌ की अराघना नहीं किया तब भी तपस्या करना व्यर्थं है । 
“इसी प्रकार भीतर बाहर यदि भगवान्‌ हैं तो तपस्या करने की आवश्यकता 
नहीं और यदि भोतर बाहर भगवान्‌ नहीं 5 तो भी तपस्या करना . 
अनावद्यक है | अर्थात्‌ भगवान्‌ की. आराघना ही मुख्य है | 





( ۰ ) 


` रत्नाकरो5स्ति सदन 11501 च ۱ 
देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय 1। 


राधागृद्दीतमनसो मनसोस्ति देन्यम्‌ | 
दत्तं मया निजमनस्तदिदं ग्रह्माण ३६९॥ 
एक भक्त कहता है-हे wat! आप क्षीरसागर में ही निवास 
करते हैं जो रत्न का आकर ही है, गृहिणी आप की लक्ष्मी ही हैं, आप 
स्वयं जगदीश्वर हैं, आप को क्या देना है? हां एक वात हू, आपके 
पास-मन नहीं है । क्यों कि आप के मन को राधिकाजी ने चरा लिया 
है; अतः हम अपना मन आप के चरणों में समर्पित कर रहे हं, कृपया 
इसे ग्रहण करें सारांश यह कि मेरा मन आप के चरणों म॑ लग जाय 
यही कामना है | 
WAKA शझुशाशताहतः, 
परिश्रमन्नेन्द्रियकापथान्तरे । 
बिगृह्यतां माधव मे मनोहयः, 
HEEE दृढ्भक्तिबन्धन्तेः ۱ ३७०॥ 
एक भक्त कहता है- हे प्रभो ! संसार के सैकड़ों क्लेश रूपी कोड़ों से 
आहत मेरा मन इन्द्रियों के कुपथ पर भटक रहा है; अतः कृपया इस' 
मेरे मन रूपी घोड़े को भक्ति रूपी रस्सी से अपने चरण रूपी qe में 
बाँध दीजिये | अर्थात्‌ ऐसी कपा करें कि मेरा मन आप के चरणों में 
लग जाय | 
लब्ध्वा ۲23572 दुळभम्‌ , 
तत्रापि ET 1 
यस्त्वांत्ममुक्ती न यतेत मूद्धीः, 7 
स आत्मदा स्वं विनिहन्त्यसदूग्रह्मात्‌ USF 








( 29 ) 
- भानुष्ये सति दुळभा कुछजता तत्रापि ETI AF 3 
विप्रत्वे कृतविद्यता ज॑निमतां विद्यावतो दक्षता॥ ˆ “ '” 
दक्षत्वेऽपि सभासु वाक्यपटुता उत्रापि 0 


ळोकज्ञस्य समस्वशाख्नविदुषो घस मतिदुळंमा ॥ ३ -२॥ 

अतिदुर्लभ मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ और वह भो पुरुषशरीर है साथ 
ही सौभाग्य से वेदादि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान भो प्राप्त हो गया; ऐवी स्थिति 
में भी यदि आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया गया तो यह किसी © 
मर्खवुद्धि के द्वारा किये गये आत्महनन के तुल्य ही है | 

प्रथम मानव शरीर ही पाना दुर्लभ है, उसमें कुलीन ब्राह्मण कुल 
में जन्म दुर्लभ है, ब्राह्मण होने पर योग्य ( शास्त्रज्ञानसम्पन्न ) होना 
दुर्लभ है, योग्य कुलीन विद्वान्‌ ब्राह्मण होने पर भी कुशल होना कठिन 
है, इतना होने पर सभा में वाक्यपटुता दुर्लभ हैं उसमें भी लोकव्यवहार 
का जानकार होता अति दुर्लभ है; इतना सव गुण होने पर भी घम में 
प्रेम होना तो बहुत ही कठिन हे | 





प्रकीणंकम्‌ | 
भेको धावति तं च धावति फणो सप शिंखी घावति। 
व्याघ्रो धावति केकिनं विधिवशाइथाधोऽपि तं धावति ॥ 
` स्वस्वाहारविहारसाधनविघो सवे जना व्याकुछाः | 
कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचघरः केनापि नो दृश्यते ॥ ३७३ ॥ | 


मच्छड़ को खाने के लिए मेढक मुख फैलाए हुए है, मेढक को पकड़ने 
के लिए सर्प दोड रहा है, सर्प पर मोर का आक्रमण है, मोर के भक्षण 
के लिए व्याघ्र पीछा किये बैठा हैं, और व्याघ्र के पीछे व्याध वाण साधे 
हुए है--इस प्रकार. अपने-अपने आहार की चिन्ता में सभी लोग व्यस्त 


) a5.) 

ह और यह नहीं देखते कि पीछे ta पकड़े हुए फाल खड़ा है | 6 
किसी को यह चिन्ता नहीं है कि मेरी मृत्यु निकट है | 

AY IT: FUT: WRIT जाळसाला, 

gg बहिः stale नितरां सन्निधौ सारमेयः ॥ 

एणी गर्भादळसगमना बालके रुद्धपादा | 

चिन्ताविष्टा बदति हि ad कि करोमि क यासि ۱5۱ 

घन्यो घमः ज्वलितशमना गजिता मेघमाला, 

चण्डं चण्डं वहति पवनः छेदिता ۱ 

सपंघातान्सृगरिपुबधः श्वा इतो 5 

۲7 मन्द्‌ चरति हरिणी साधु साधुविधाता ॥ १७५ ॥ 

' आगे व्याध वाण ताने खड़ा है, दोनों ओर जाल विछा हुँ, पीछे 
अग्नि घघक रहा है, पास में कुत्ता भी है, मृगी वेचारी गर्भिणी है, उसके | 
बच्चों ने भयभीत होकर उसका पैर पकड़ रखा है। ऐसी भयानक 
स्थिति में दुःखी होकर मृगी मृग से कहती हँ-क्या करें कहां जाँय । इतने 
में बादल घिर आया, पानी के बरसने से अरिनिदेव शान्त हो गये, प्रचण्ड 
वायु के वेग से जाळ उड़ गये, विल से सांप निकल कर व्याध को 5 
दिया और aw के गिरने से कुत्ता भी मर गया । इस प्रकार सभी संकट 
उल गये तथा धीरे-धीरे आनन्द से मृगी घास चरती हुई घर्म को धन्य २ 
कहती हुई विधाता को साधुवाद देती है | 

भूयो भूयो भाविनो भूमिपाछान्‌, 

नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः | 
स्रामान्योऽयं धमसेतुनराणाम्‌, 

काले काले पाळनीयो भवद्भिः ॥ ३७६॥ 





( ۰ ) 


511۱۲ Tye. ` 
सापातमात्रमधुरा विवयोषभोगाः ۱ 
प्राणास्तणाअजलबिन्दुसमा नराणाम्‌ , 
घेः परं EE न विरोघनीयः॥ ३७७ || 
भविष्य में होने वाले राजाओं से बार बार श्रीरामचन्द्र याचना 
करते हैँ कि इस सामान्य घर्मसेतु की आप रक्षा करियेगा, यह जीवन 
क्षणभङ्ग है, विषयवासना से युक्त सांसारिक भोग भी क्षणिक हैं, प्राण 
भी तृण के अग्रभाग में जलविन्दु को तरह नाशवान्‌ हैं; केवल घर्म हो 
परम सुहृद्‌ है; अतः उसका विरोध नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ धर्मपालन 
करना, कराना आवश्यक कर्तव्य है ॥ 
एक एव PSSA निधनेप्यनुयाति यः | 
_ शरीरेण समं नाशं सर्वेमन्यत्त गच्छति ۱۱ ॥ 
एकमात्र घर्म ही मित्र है, जो मरण के पश्चात्‌ भी साथ जाता है 
और सब पदार्थ शरीर के साथ ही यहीं नष्ट हो जाते हैं । 
कुरङ्गमातङ्गपतन्गङ्गमीना हृताः पञ्चमिरेव TF | 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते ARR प ॥३७९।। 
हिरन, हाथी, पतङ्ग ( फतिङ्गा ) मृग ओर मछली-ये पाँचो जब 
केवल एक एक इन्द्रिय के विषय में फंसे रहने के कारण मारे जाते हैं, 
तब अधम मनुष्य जो पाँचों इन्द्रियों के द्वारा पाँचों विषयों. को भोगने के 
लिए सदा आतुर रहता है क्यों न मारा जायगा अर्थात्‌ अवस्य मारा 
जायगा | 
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वेदस्याध्ययनं कृतं परिचितं शास्त्र पुराणं तथा । 
सर्व॑ व्यरथमिदं पदं न कमलाकान्तस्य चेत्कीत्तितम्‌ || 
उत्खातं सदृशीकृतं विरचितं सेकोऽम्भसा HITT | 


सब निष्फलमालवाळवळये fads बीजं यदिं ॥ ३८० ॥ 

चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, शास्त्रों पुराणों का भी ज्ञान 
प्रास कर लिया, पर यदि लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ का भजन न किया तो 
थह सव उसी प्रकार व्यर्थ ही हुआ जिस प्रकार अच्छी तरह खनकर, 
खोदकर, सींचकर, क्यारी बनायी जाय, पर उसमें बीज नहीं बोया गया 
तो खोदना, कोड़ना, सींचना, क्यारियों की रचना करना- सब व्यर्थ ही 
हो जाता हूं | 

सहता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया | 

पारं दुःखोदघेगन्तुं तवर यावन्न भिद्यते ॥ ३८१ Il 

बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव से जम्म-मरण रूपी दुःखसमुद्र से पार 
होने के लिये तुमने शरीर रूपी नौका प्राप्त की है। शीघ्रता करो, जब 
तक यह टूट नहीं जाती तब तक अपना कार्य परा कर लो । 


केचिद्टदन्ति धनहीनजनो जघन्यः, | 
केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः | 
SATA वद्त्यखिळशास्रविचारदक्षः, 
नारायणस्मरंणहीनजनो जघन्यः پچ‎ 
geht कहते है कि घनहीन व्यक्ति निन्दनीय है, कुछ लोग 
कहते 137 जन निन्दा का पात्र है। अखिल शास्त्र के ज्ञाता | 


व्यासजी कहते हैं कि नारायण के स्मरण से वञ्चित व्यक्ति ही निन्दा के | 
योग्य है । | 





( ६१ ) 
सरल्या विमलावरटीकया, 
विछिखिता बुध ! सूक्तिरियं मया । ` 
मनसि मेऽस्ति सदा शुभकामना, 
प्रियतमा कळकण्ठगता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


1137701732 वक्रमे भेषगेऽक, 
शिवनयनतिथो भीमाधवे मासि झुकले | 

अवनिजदिनयोगे शोभने कस्य भे च, 
परनवक्रतितुष्ट्यं संम्रहः पूर्तिमाप्तः॥ २॥ 


ज्यौतिषाणबश्रीयदुनन्द दीक्षितसं गृहीतः 
सूक्तिसुघाकरः परिपूर्णः | 








सुनीतिः 

यस्य हृदयं सद्यं भाषितं सत्यभूषितस्‌। 
कायः परहिते यस्य तस्य कलिः करोति ۳1 
एकस्य करम संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌। 
गतानुगतिको छोकः न लोकः पारमार्थिकः २॥ 
प्रोपदेशवेळायां सवं शिष्टा भवन्ति हि | 
विस्मरन्ति हि शिष्टत्वं स्वकायं ससुपस्थिते॥ ३॥. 
जननी जन्मभूमिश्च जाहूनवी च जनादन: । 
पञ्चमो जनकश्चेंते जकाराः पन्च FEWT ॥ ४॥ 
सा श्रीया न मदं कुर्यात्स सुखी THA | 
TRE यंत्र विश्वासः सः पुरुषः यों जितेन्द्रियः । 1५ 
यौवनं धनसम्पत्तिः प्रसुत्वसविवेकिता | 
एकैकमप्यनर्थाय किसु यन्न चतुष्ट्यस्‌॥ ६॥ 
गते शोको न der: भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ । 
वतंसानेन कारेन वतयन्ति विचक्षणाः 9 ॥ 
सुखपिण्डग्रदानेन को न तुष्यति मानव: | 
मुदङ्गो सुखलेपेन करोति सधुरध्वनिस्‌॥ ८॥ 
धनेन कि यो न ददाति ۱ 

बरेन कि यो न RE न बाधते । 
श्रतेन किं यो न च धमंमाचरेत्‌। 

किमात्मना यो न जितेन्द्रियों ۳ 


( ९४ ) 

'काले दत्त वरं 7777۲5 बहुनापि किम्‌ | 
-उदिते हि सहस्रांझौ न खद्योतो न चन्द्रमा ॥ १० ॥ 
ऱयथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचो तथा क्रिया | 
-चित्ते चाचि क्रियायां च साधूनासेकरूपता ॥ ११ ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः। . - 
-गूहितस्य 67 कीर्तितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ १२ ॥ 
'स्य़ापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनश्यति | 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद ॥ १३ ۱ 
ताबुभौ गूहितो सम्यग्‌ वृद्धि यातौ न | 
'तस्मात्सवंप्रयत्नेन न पापं 152553 ॥ १४ ॥ 
'तस्मादेतत्मयत्नेन STAAL क्षयकरणात्‌ | 
'तस्मात्संकीतंयेत्पापं नित्यं TAHT गूहयेत्‌ १५॥ 
आरस्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण Se पुनवूंद्धिमती च पश्चात्‌ । 
'दिनस्य पूर्वाद्धपराद्ध भागे छायेव मेत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥ १६॥ 
“विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेपां परिपीडनाय | | 
'खलस्य-साधोर्विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ o 
'आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन و3‎ | 

ग्रारभ्य विघ्नविहता चिरमन्ति मध्याः। . 
“विध्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, Eu 

प्रारव्धञुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ १८ 
सुहृदि निरन्तरचित्ते, गुणवति शत्येऽनुवत्तिनि कर्त्रे | 
'स्वासिनि शक्तिसमेते, निवेद्य दुःखं सुखीभवति॥। १९ ॥ 
कतंव्यमेव कतंव्यं ग्राणेः कण्ठगतेरपि । . 
अकत्तंच्यं न कत्तंव्यं AT: कण्ठगतैरपि ॥ Ro ॥ 





. (. ۷ ह, 


सुखमापतितं Vet दुःखमापतितं तथा. ।- . ¬ - 
अक्रवत्परिवर्त्तन्ते दुःखानि. च सुखानि च ॥ २१.॥ 
प्रियवाक्यग्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः | 
तस्मात्तदेव FH वचने का' दरिद्रता ॥ २२ ۱ 
गीमिंगुरूणां परुपाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । - 
अळब्धशाणोत्कपणा TOT न यातु मौलौ मणयो चसन्ति ॥ २३.॥ 
दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति- ` .. ` 
. . 8۲۲5 | 
- सूतेषु fea करुणां बहुलीकरोति। | 
सङ्गः सतां किसुत मङ्गलमातनोति ॥ २४।। 
अश्वं नेव गजं नेच व्याप्न॑ नेव.च नेव च। . 
अजापुत्रं वलिं GUTY दुर्बलघातकः ॥ २५॥ 
पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीयंस्य सहोदरी | 
शंखो भिक्षाटनं कुर्या देवों दुर्बळघातकः॥ २६॥ ` 
अनन्तशास्त्रं बहुछाश्च विद्या ETT कालो बहुविध्नता च। ` 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवास्बुमध्यात्‌। २७ ॥ 
न सोगेन योगे न चा वाजिराजौ, 
न कान्तासुखे नेव fig चित्तम्‌। | 
TSA मनश्चेन्न र्नम्‌ , 
ततः किं ततः किं ततः कि ततः किस्‌ ॥ २८॥ 
पडङ्गादिवेदो सुखे चारु विद्या, 
कवित्वं च लोके सुकीतिविधत्ताम्‌ | 
TRENT मनश्चेन्न WAH » 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किस्‌ ॥ २९ Il 
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न वेदशास्त्रं पठतीति ۱ ॒ 

म rR वेदाध्वजनं दुरात्मनाम्‌ | 
स्वभाब एवान तथातिरिच्यते । 

यथा प्रकृत्या ABE Wal पयः॥ ३० tt 
स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिळे दत्ता च सवांवनी, 
यज्ञानां च कृतं सहजमखिला देवाश्च सन्तर्पिताः | 
संसाराच्च GALA: स्वपितरः त्रेलोक्यपूज्यो प्यसौ, 
यस्य त्रहमविचारणे क्षणमपि स्थेयं सनः TIT ॥ ३१ ॥ 
दुःशीलोपि द्विजः पूज्यः न तु RY | ۱ 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीरचतीं खरीम्‌॥ ३२॥ 
न ब्राहमणान्से दयितं 1۱ 
सर्ववेदमयो विप्रः सवंदेवमयो ह्यह्‌ ॥ ३३ ॥। 
ब्राहमणो जन्मना श्रेयः सर्वषां प्राणिनामिह | 
विद्यया तपसा तुष्ट्या किसु TET युतः॥ ३४ ।। 
सन्ध्ययोरुभयोमेध्ये भोजने दन्तधावने | 
पितृकायें च देवे च तथा मूत्रपुरीपयोः ॥ ३५ ॥ 
गुरूणां सन्निधो दाने योगे चेव विशेषतः | 
Uy सौनं समातिष्ठन्‌ स्वयं प्राप्नोति मानव: ३६ I! 








सूक्तयः | 
१--उपदेशे परमो विद्वानखिछः, श्रवणे न्यवहरणे च विरल: । 


२--आपद्गतो नोपदेशपात्रम्‌+ विधेयः प्रतियत्नः प्रतीकारे | 
३-सततसाधनायाः परिणामः किल सफलता | 


३--सदा विनयमातिष्ठोःः। . 
५--सदा मधुरं वद्‌ | 
६-शुभाकांक्षा, Tat साधुता च सर्वस्यामोघसङ्गिन्यः | 
o— aay कार्येषु त्वरासनुतिष्ठ.विवेकयुक्तः | 
८--उत्तजन विवेकादअंशयति | | 
٩-337 हालाहलं मन्यस्व | 
१०--सत्कमंणि सोत्साहो भव | 
११-परुपं पुरुपः छिन्नेऽपि तेभ्यः 'फलेन सह छायादानं पादपेभ्यस्त्वया 
ग्राप्तब्यस्‌ | 
१२--सवं तरज्ञास्तट न स्पृशन्ति ये 2277 7 सबतरङ्गाणा कारणता | 
१३--विपत्तो मानवः संसारस्य सत्यं रूपं पश्यति 
१४--विकरा दशा बुद्ध: शाणपरिरका ۱ 
۹-7: साहसैकफलम्‌ । : 
१६--सिन्नाणां तत्त्वनिकपो चिपत्‌ | 
७_-श्रमशीरता जीवनम्‌। 
१८-सुधावन्धुरपीछुवंहिः कर्कश एव । 
TER: परिचयः क्लेशकरः | 
२०--असत्यं सहत्पातकम्‌ | 


( ९८ ۱ 


२१--परेषां प्रतिष्ठां जीविकां च नाधिक्षिपेः | 
२२--पूज्यानां ۱ 
२३--सिद्धान्तापेक्षया धनं नितरामल्पसूल्यम्‌। 
२४--आचरणेन लोकं 7 प्रेरय | 
-२५--सद्यं मा स्पश मऽऽस्वादय मा च स्मर | 
२६--विषयविपं विषादपि भयङ्करम्‌ | 

७-_जीचिकाये ग्राप्तविद्या ज्ञानपण्या वंणिजः | 
२८--मृत्यु सर्वेस्वमपहरति | ۱ 
२९--न रेणुकणः शाणघर्षणक्षमः सा शक्तिः किल AU | 
३०--अबोधधुरन्धरोपि धंनी घिपण: | 
३१--विषं विषमेव away | 
३२-द्रविणं हि पेंशाचिकतां प्रापयति | 
३३--प्रलोभनप्रतिरोध एव विजयः | 
` تسود‎ ۱ 
३५--सिकतासमूहस्यापि निपीडनं न तैलाय | 
३६--स्वणेसानुनि स्थितोऽपि काकः काक एवं | 
'३६-आरोग्यं खलु परमो लाभः। ` 
३८-विचारो हि गुरुवचनेष्वनाचारो ۱ 
३९--सतासुपदेशाः श्रवणगत एव पाल्यः | 
४०--मुधेव तिलस्य तालो रच्यते | 
३१--छिन्ने बन्धे मत्स्ये पलायिते निविण्णो धीवरो भणति धर्मा. मे 

भविष्यति | 


४२--पत्रकुसुसे परिमलः कुतः | 
४३--जरेव शोय दीनता मानं नाशयति। 





( ९६) 
४४--ऋ्रो धाग्नो प्रेम भस्मसाद्भवति | 
३५--स्वार्थः प्रमाणं मलिनयति। 
३६-गौरयंदि दुरधं नं दद्यात्‌ तदा कि वृषो दुह्येत्‌ । 
४७--विकासं को नाम रोदूधुं शक्नुयात्‌ | 
४८--खड्बादपि बलवत्तरा नीतिः । 
४९--सुधासमः किल सुधीसमागमः | 
५०--विचेतसः क्व ۱ 
५१--सर्पग्रस्तोऽपि भेकोऽजस्रं मिका भक्षयति | 
۷3 - 373۳05] निष्कम्पा RR: | 
५३--उदारा 7777 0 | 
५४--जन्मान्धोऽपि परदोपद्ने दिव्यदृष्टि: | 
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